$ ००००० ०९७०००७ ००००००० ०००० =© ००००००2० ००८० 0८०0८८० ०। 4 


०००००७० ०००००००० ०७८००००० ००००७०००००००-००००.०००. ©0 ०००2०००6 ०056 >© © ^ क 
¶ 


मम श्रीवर्द॑मानाय। 
स्वगींय कविवर भूधरदासव्रिरचित 
पारवंषुराण । 
-=-5 (>~ 
( जनसिद्धान्तगाभित सुन्दर काव्यग्रन्थ । ) 
०० 


प्रक्िक-- 
जेन यन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
दीरााग, गिरमेव, वम्बई । 


~ ~~ 


आपाद १९५७५ वि० 1 





दिनीयावृति ] कीर नि सवन्‌ २४४४1 [ शत्य श] 


क. 
%१००००७०००००००.००००००००८०-००८०००८०००० ७००९००00 ००-०©5 ०० ८-9८6-56 0.9 ८ © ७८ -७९७ 0%। 


^ 


०००८०2०6 110 0 


^ 0" 


>००००५०००००८००४ ॥-## ^ 


ग्रत्तणक ˆ~ 
नाथूराम प्रेमी, 
रिन्यो-ग्न्यरलनाकर कायौखय, 
हीराचाग फो० गिरणोव-बम्बई्‌ \ 


भ सुर - 
रा रा चितामण सखाराम्‌ चवक, 
सुरैवसर प्रेस, मर्म ओक दिवा 
मोमायटीज्‌ चिष्डिग, मटस्टरोड, 
मिर्गोव-वरम्यई} 


‰ 


०७2०७2० >€ ¢ = 2-6-2० = छ ट 2 ठ € 9-29-20 ०5 ९-0०-० -60-€ =-2 @ 00 0.49 ^>, > 


# 2 ०.९ ०-0-०७. > >© €: 


4 
1 


} 


© ९०० क छ ®= रर ७ © ७०७९ ०@ ०6 ८८० ह्न 


5 


ग 


ग्रन्थकत्ताका परिचय । 
नमत 


पाम्वपुराणङरे स्चयिता फविवर भूषर्दासजी आगरेके रहनेगाले सण्टेकगाल 
जैन थे । सवत्‌ १७८९ मे आपने इस गन्धको समाप्त एिया है । इसके पहले 
आप म० १७८१ मं " जेनञ्चतक ? बना चुके थे । जेनश्तकमे १०७ कवित्त, 
सवया दोहा ओर छष्पय है । इसका प्रत्येक पय अपने अपने विषयक्रो छ्तत्र 
रूपमे कहनेवाटा 8 \ इसे एक प्रकारका" सुभापित-पग्रह " कहना चाहिर्‌ । बहत 
ही सन्दर रचना है । जैनसमाजम इका अचय प्रचार है । जेनशतक्के सिवाय 
अप्क्रा एक मन्ध पदुसग्रह ६ जिक्षमे छगमग ८० पट ओर स्त॒ति्यो आदि टे । 
जान पठता हे, यह आपद जदा जुदा समयकी रचना्ओंका सग्रह टैजो 
किसीनि पीषेसे कर दिथादहै । इसमे को$ को पदर बडे दही ददयग्रादी भौर 
प्रभावज्ञा हे । वे आपके एक अच्छे कवि टोनेकी साक्षी देते ह । 


हिन्दीके जनसाहित्यं पार्वपुरण ही एक एसा चत्तिग्रथ है, जिसकी 
रचना उच्चभरेणीकी है, जो वास्तव्मे पठने योग्य हे अरजो किसी सस्तत 
प्रस्त मन्था अनुदाद्‌ करके नदीं जन्तु स्वतरूपसे छिस गया हे । 


न नी 


` कगभम १०-११ वर्पके वादु इस अन्धका यह दूसरा सस्करण प्रकाशित 

क्षयि जाता दै । अन्द बार इते सम्नोयनमें पदछेकी अपेश्य विशेष परिश्रम 

दिया गया है1 स्तने पैर भी यदि इसमे कठ अशुद्धि रह गई ह, तो उन्करे 
लि€ पाञक्यण हमं क्षमा कर १ 


--प्रकालक । 
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कविषर भूधरदासजी पिरचित- ई 
ष्‌ <€ 

श्व॑पुरणः + 
५ (4 
म -==5 ~ ४ 
श्रीपार्ण्वनाथजीकी स्वति । 8 
वहा । 1 
मोहमहातमदलन दिन, तपछछमौ भरतार । ४ 
ते पारस परमेस युक्च, दोह खमतिदतार॥ १॥ 
चामानेदन-करपतर, जयो जगतहितकार ! | 
युनिजन जाकी आस करि, जाचें सिवफल सार ॥२॥ / 
छप्य । 1 

भुवनतिलक भगवत, संतजन-कमल-दिवाथर । 
जगतजंतु-बंधव अनत, असुपम गुणसायर ॥ १ 
राग-नाग-मयमंत,-दृत-उच्छेपन बाछऊ़ अति । १ 
रमाकंतं असहत, अत्तु जसवेत जगतपाति ॥ ¢ 
महिमा महंत मुनिजन जपत, आदि अंत सबको सरन | 
सो परमदेव मश्च मन वसो, पासंनाह मगलकरन ॥ ३॥ $ 
, विमट्बोधदौतार, विभ्व-विद्या-परमेसर 1 7 
ठछमीकमरुरुमार, मार-मातम-पृगेसर ॥ ¢ 
मखम अवल्योस्षि, रद रननीपति लासन (4 


अ नी [1 वद 
म्‌ पाश्वपुराण- 








जय अस्वसेन-ऊुल-चंदर जिन, सक्र-चक्र-पुजित-चरन । 
तारौ अपार भवजलधितते, तुम तरंड तारन-तरन ५४ ॥ 
| बाघ सिंह वस होहि, विषम विपधर नहिं डके । 

| भूत भेत वेताठ, व्या वैरी मन संक ॥ 

| साफिनि डाकिनि अगनि, चोर नहिं मय उपजा । 
| रोग सोग सव जाहि, विपत नेरे नहिं आरव ॥ 
श्रीपासंदेवके पदकमल, हियं धरत निज एकमन । 

¦ चै अनादि बंधन वेधे, कौन कथा विनसेँ विघन प५ ॥ 
चहुंगति भ्रमत अनादि, वादि बहुका गमायौ | 
रही सदा छख-आस,-प्यास, जख कहं न पायौ ॥ 
 उखकरता जिनराज, आज लँ हिय न आपे ! 
1 अव सुक माथे भाग, चरन-ितामनि पाये ॥ 
९ राखो संभाल उर कोपभे, नहिं चिसरौं पल रेक-धन । 
६ परमादचोर टाठन निमित, कर पासंजिनगुनकथन पण 
(९ चीपर्ह ( १५ सत्रा) 

ए, 

€ वंदा तीर्थकर चौबीस । वदो सिद्ध वसै जगसीस ॥ 

¢ वंद आचारज उग्ञ्चाय । वंद परम सा पाय ॥७॥ 
ये दी पद्‌ पाचों परमेठ।ये दी साच ओर सथ देठ 

प षी संगल परज्य अतीव ।ये ही उत्तम सरन सदीव) < 
् 


$ 


{ जिनवानी मन सोय 1 आरि अत नो विगत-विसेध॥ १ 
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पीठिका । इ 








दोषा । 
बरतो जग जयवंत नित, जिनप्रवचन अमटछान 1 
लोक-महल्में जगमग, मानिक-दीप समान ॥ १० ॥ 
हसे भरम दासि दुख, भरो हमारी आस । 
` कूरो सारदा लच्छमी, मुञ्च उरअुज बास ॥ ११ ॥ 
चीपई। 
वंद वेपभसेन गनराज । गुरु गौतम भवजठपिजहाज ॥ 
कुदकद-मुनि-प्रसुख सपय । जे सव आचारज निरग्रथ ॥१२५ 
जेनतच्वके जाननहार । मये जथारथ कथक उदार ॥ 
तिनके चरनकमल कर जोरि। करो भनाम मान-मद्‌ छोरि॥ 
हा 1 
सकठपज्य-पद्‌ पूजक, अङपयुद्धिअनुसार ॥ 
भाषा पारसेपुरानकी, करौ स्वपरहितकार ॥ १४ ॥ 
वीप 1 
जिनगुनकूथन अगमविस्तार । उुधिवटं कोन ठह कवि पार। $ 
जिनसेनादिक सूरि भर्हेत। वरनन करि पायो नहिं अंत॥१५॥ 
त्तो अब अटठपमती जन ओर) कौन गिनतिर्भे तिनकी दौर ॐ 
जो बहूमार गयदन बहे । सो क्यों दीन ससक निरवहै १६ 
दा । 
कह जँ ते यों कहँ, हम कङ्क वरन्यौ नाहि ॥ 
जे कह जानै ही नही, ते अच कहा कहाहि ॥ १७॥ 
नम विस्त नार नही, चल्‌ न सागसरतोय ॥ 


(1 3-12-९ ^ १1. रक क कणदणव्कमकन 
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व्वौपर्ह। ‰" 


य यह उत्तम लर अवतार । जिनचरचा चिन अफल असार॥ $ 
पुनि पुरान जा पुमे न सीस) सो भोथे नारे सरांस॥ १९) 
जिनचरि जे सुने न कान । देहगेहके छिद्र समान ॥ 
जामुख जैनकथा नहि होय । जीभ श्जंगनिकौ विर सोयर२० 
या प्रकार यह उद्यम जोग । कहत पुरानन पंडित लोग ॥ 
जिनगुनगान छधारसन्याय । सेवत अलप जनम-लुर जाय१ 
चनाक्षरी । 

जो लौ कवि कान्यहेत आगमे अच्छरकौ, 

अरथ विचर तौलों सिद्धि सुमध्यानकी । 

ओर वहं पाठ जव भूपर प्रगट होय; 

पटं सुने जीव तिन्ह मापति है ग्यानकी ॥ 

एसे निज-परफौ षिचार हित हेतु हमः 

उद्यम कियौ है नहि बान अभिमानकी। 

ग्यानञजस चाखा महं एेसी अभिलासा अवः 

कर जोरि माखा जिनयारसपुरानकी ॥ २२१४ 

आँ ीनंथनिके करता कवींद भये, 

करीं देवभापा महाबुद्धिफल कीनो है । 

अच्छरमिताई तथा अथकी गभीरताई, 

पद्ललिताई जहा आहं रीति तीनोहेि॥ 

कालके मभाव तिन यंथनिके पाठी अवः, 

दीत्ततं अटप रसो, आयी दिन हीनोंहे।! ,. 
(4 


(1 


७. 1 2 1 12 


(क दस 9 मठ कजकक - - 
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(4 


पीठिका । ५ 


ताति इह समे जाग पँ बालबुद्धि लोग, 
पारसपुरानपाठ मापाबद्ध कीनो हैप्२२॥ 
दाहा । 
सक्तिभक्तिवर कथिनपै, जिनगुन चरनं जाहि ॥ 
म अव वरनों भक्तिवस, सक्ति मक मुद्ध नाहि ॥ २४१ 
वरनोँ पूरवकथितक्रम, ग्रंथञर्थं अवधारि । 
सुगमरूप संछेपसौ, सनो सहि नरनारि ॥ २५॥ 


शः, 











चीपई 1 


1 1 1 1 


राज कर सेनिक भूपा । नीतवत नूप पुन्याविसाल ॥ २६१ 
इ छायक-सम्यकद्रसनसार 1! रूप सीट सवगुनआधार ॥ 
तिनके घर अतेवर घना ! पटरानी रानी चेटना ॥ २७ ५ 
\ जाके गुन बरनत बहु भाय । बिरिया गे कथा वदि जाय ई 
एक दिना निज समा रेस 1 निवसे जैसे सुरग-खुरेस॥२८॥ 8 
& रोमावित बनपाठक ताम । आय साय प्रति फियौ प्रनाम। 
छह रिपुके फर फूट अनूप 1 आगे धरे अनूपमरूप ॥ २९॥ ‡ 
हाथ जोरि षिनवै बनपाङ । विपुखाचछ पवेतके माक ॥ & 
ह्र बद्धेमान त्तीर्थकर आप ! आये राजनःपुन्यपताप ॥ २० ॥ $ 
& महिमा कदु बरनी नहिं जाय } इद्ादिक सेव सव पाय ॥ ‰ 
ह समोस्ररनसपतिकी कथा। मोपै कही जाय किमि तथा॥२३१॥ $ 
& माटी वचन सुनें खद्‌ 1 हेरप्यौ राजा अंगम माय॥ $ 


| 
। 
५ 
मगधदेस देसनि-परधान 1 राजगृही नगरी सुभथान † 
प 
५ 


~¬ ~ थ्य 


५ 


(५ 1 
६ ६ पार्ण्वपुराण- 
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ट सात् पड़ गिरिसम्मुख जाय । कियौ परोच्छविनय नरराय। 
९ आनद्भेरि नगरम दृह । सवदहीकौं द्रसनरुचि मई २३१ 
६ चल्यौ संग पुरजन समुदाय । षदे वर्द्धमान जिनराय । 
€ लोकोत्तर लछ्मी अवलोक । गये सकल ग्रूपतिके सोक ॥२४। 


¢ शति आरंभ करी बहुमाय । वार वार वि सीस नचाय । 
¢ गोतम गुरु पूजे कर जोरि। नरको वेव्यौ मद्‌ छोरि ॥३५ 
कियो प्रस्न सरेणिक बडु भ्रूप । पञ्च॒ पारस निजकथा अनरूप। 
६ जाके सनत पाप छ्य होय ! किये देव करपाकरि सोय ३९ 
& तब गनधर बोरे हितकाज । जोग प्रस्न कीनो नरराज ॥ 
& सुन पनीत पारसभिनकथा ! सफल होय मानुषमव जथा. 
दोहा । 
इहि विधि जो मगधेस प्रति, कद्यौ चरित गनराज ॥ 
ताही क्रम आये कहत, आचारज परकाज ॥ ३८ ॥ 
तिनहीके अनुसार अर, कर किमपि विस्तार ॥ 
जेनकथा कल्पित नदीं, यदह जानौ निरधार ॥ ३९ ॥ 
जैनवचनवारिधि अगम, पानी अर्थं अनूप ॥ 


मतिमाजन मर भर लिये, यह जिनञआममरूप ॥ ४० ॥ 


~+ ~+ > 


दः 


नक ~ 


इति पीठिका । 


रै 1 


1 


. मी तद्वद ञखिर्द ञ्नि ्येज्केयै ऽरयः वजन 
पहा अधिकार । ७ 


पेडा अधिकार । 
~~~. छ<्--~ 
वचौपषे । 
जंबरूदीप दिपे इह सार । स्रजमडठकी उनहार ॥ 
€ मथ्य सुमेरुकर्णिंकामास 1 वने छेच दढ दीरच जास ॥४१॥ 
ह तारागन मकरंद मनोग 1 सुरनरसंग भ्रमरद्ककजोग ॥ 
¢ ठवनसमुद्र सरोवरथान दीप किषां यह कमल महान ४२ 
¢ कञ महा जोजन विस्तार । बसे विविध-रचना-जाधार ॥ 
& दच्छिन भरत धनुप-संठान । पर्वत फण च नद्पैजुग बान॥४२॥ 
मानों सागरप्रति अनुमानि । तानत तीर रजक जानि॥ 
फेसी भांति विराजत खेत । छहो खंडमंडित छवि देत ।४४। 
& पच मठेच्छ यसै तामाहि । धरम क्म क जाने नाहि ॥ 
& उत्तम आरजखंडमक्षार । देस सरम्य वसे मनहार ॥ ४५ ॥ 8 
ह्र जनु जां रदँ बहु भांति । पास पास सोहं पुर-पांति ॥ 9 
सरवर नदी सेख उदयान । वन उपवनसां सोभामान ॥४६॥ ₹ 
इ तदह नगर पोद्नपुर नाम । मानों मूमितिलक अभिराम ॥ 








र्पेन 


गस ० कस 


४ देवलोककी उपमा धरे । सब ही विध दैत मनर ॥ ४७॥ { 
¢ दोहा । 

: तुंग कोट खाई सजल, सघन वाग गृह-पांति ए (4 
६ चौपथ चौक वजारसौ, सोहै पुर बहुमति ॥ ४८॥ 
& ठाम ठाम गोपुर छरसं, चापी सरवर दूप॥ ] 
१ किधों स्व्गने भमिको, भेजी मैट अनूप ॥ ४९॥ $ 


छस्य 5 द ञककठदऽ धक दिते 5 द न्यु 


प 
8 १ 
4 चौष । १ 
& जेनी प्रजा जहां परवीन । बसै दानपूजात्रतठीन ॥ ] 
जेनभवन ऊवे अति चने। सिखर धुजासौं सोभित घने ॥५०॥ & 
दि पिधि पुरसोभा अधिकार 1 वरनन करत गे बहुवार ॥ 9 
राज करे राजा अरविंद्‌ । सोरै मानों स्वगं सरिद ॥ ५१ ॥ १ 
छि प्रजा कुमति जिन द्धी 1 नीतिबेलमंडित भुजबरी ॥ 
द्याधाम सज्जन गंभीर । गुनरागी त्पागी रनधीर ॥ ५२ ॥ 

स भ्पत्िकै विप्र खजान । विस्वभ्रति मंन्ी बुधिवान ॥ 9 
ताके तिया अनरदरि सती । रपसील-गुन-लच्छनवती ॥५२॥ ? 
दोय पुथ तिनके अवतर ! पापयपुन्यकी पटतर धरे ¶ 

नंदन कमठ कुपूत ! दरूजो पुत्र छधी मरुभ्र॒त ॥ ५४ 1 
टोहा 1 
जेठो मत्तिहेठो कर्कि, टघुदत सर सुभाय ॥ 
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1 पिप अग्रत उपजे जुगल, विप्र जलाधेके जाय ॥ ५५ ॥ 


= ॥ 


) 
3 
४ 
॥ 
वड पु्रने मारजा, व्याह बरुना नाम ॥ ‡ 
& लुम वरी विसुन्द्री, रूपवती अभिराम ॥ ५६ ॥ र; 
ह चीप । क 
यो स निवसते बाधव दोय । निज निज ठेव न टर कोय ॥ ₹ 
४ चक्र चार विपधर नहिं तजे,। हस वक्रता भूल न भजे पजा ¢ 
1 | 
& दहा । 
{ उपजे एकि गर्भसो, सन्नन दुर्जन येह ॥ ् ४ 
सोाह-रुवच रच्छा करै, खांडो खंडे देह ॥ ५८ ॥ ` $ 
नदद 


(क ्दरररक् ञि ते करर कर्कठो स्कर ते 
पहटा आधकार 1 ९ 


व्वीप 1 
३ अति सजन मरुति कुमार । नी ति-साख्को जाननहार ॥ 
६ सबकां ३८ सकलगुनगेद । राज प्रजा करं सच नेह ॥५९॥ 
¢ एक दिना मृपति-मंनीस । सेत बाड देस्यौ निज सीस ॥ 
उपज्यी विप्र-हियं वैराग । जान्यी सच जग अथिर खहाग ६० 
दोहा । 
जरा मौतकी छश्च बहिन, यामे सस नाहि ॥ 
तौ मी खित न चित्तव, बडी भूल जगमाहिं ॥ ६१ ॥ 
ग्यीपरई । 
यहे विचार मंत्री मनमादहिं । निज सुत सौपि रायकी वांहि॥ # 
सुश्ररु-साखि जिन-चारित लियो । वनोवास आतमदहित कियो 9 
अब मरुमूति चिप्र घुस करे 1 अहनिस नीतिपंथपग धरे ॥ १ 
& राजा प्रीति करे बहु भाय । सोमपकरति सवका सुखदाय ॥6३॥ 
& एक समय आपन अरविद्‌ 1 मची सेनासहित नरिदं ॥ ¢ 
& राय बञ्रवीरजपर चदे । क्रोधभाव उरमे अति बदे ॥६४॥ 9 
पीछे कमठ निरकुश होय । ठग्यो अनीति कर्न सठ सोय ॥ $ 
जो मन आवै सो हठ गहे । भें राजाः सवसो इम कटै ॥६५॥ 9 
एक दिना लिजभ्रातानारि 1 भूषन भूषितरूप निहारि॥ 9 
रागञंध अति विहवल भयौ । तीच्छन कामताप उर तयौ६६ 
१ महा मिन उर बर फुमाव । दुर्गतिगामी जीव माव ॥ $ 
र पुल्री सम लघुभ्रातानारि 1 तहा कुदिष्ट धरी अविचारि ६७ 
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१०५ पार््वपुराण- 


~~~ 


दोहा) 
पाप कर्मकौ उर नही, नहीं लोककी छाज ॥ 
९ कामी जनकी रीति यह, धिक तिर जन्म अकाज ॥ ६८ ॥ 
कामी काज अकाजर्म, हो ह अंध अवेव ॥ 
£ मदनमत्त मदमत्त सम, जरो जरो यह टेव ॥ ६९ ॥ 
६ पिता नीर परसै न्दी, इर रहै रवि यार ॥ 
€ ता अंबुनमेँ मूढ अषि, उरश्चि मरे अविचार ॥ ७० ॥ 
त्यों ही कुविसनरत पुरुप, होय अवस अविवेक ॥ 
¢ हितञनदहित सोवै नदी, हिय विसनकी टेक ॥ ७१ ॥ 
चीपर्द। 
& बनभ सधन लतागृह जहां । गयौ कमठ कामातुर तहां ॥ 
६ षद वेदना कल नहिं परे । छिन छिन काम-विथा दुख करर॥ 
¢ कमठ सखा कलस विसेख । परत मयौ इसी तिह देख ॥ 
£ कौन व्यापि उपजी तुम अंग । अतिव्याकुठ दीखत सरवंग ॥ 9 
& तब तिन लाज छोरि सब सदी । मनकी बात मिचसौँ की ॥ £ 
ह खनि कलहंस कथा विपरीति) सिच्छावचन कहे करि प्रीति॥ $ 
& अति अजोग कारज इह बौर 1 सो तुम वित्यौ साहस-पीर॥ & 
& परनार्ससम पाप न आन । परमवडुख इह भव जस-हान ७५ § 
इस दी वंछासों अघ भरे 1 रावण आदि नरकमैं परे ॥ 
६ जगम जेठ पितासमतूल । वात कहत काज नहिं मूढ ७६ ‡ 
ई ताते यह इठ म्ल न करौ । छित सीख मेरी मन धरौ 9 
¢ लोकनिद्‌ कारज यह जान । धर्मेनिंद्‌ निहतै उर आन ७७ $ 
त स स 5 1 11 
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& 
६ दोहा । 
९ यो कलर्ह॑सं अनेक विध; द्‌ सीख छखदैन ॥ 
& ते सव कमटङुसीरगप्रति, भये विफल हितवैन ॥ ७८ 1 
& आयुहीन नरको जथा, ओपधि छग न ठेस ॥ 
त्यों ही रागी पुरुष प्रति, वृथा धरम-उपदेस ॥ ५७९ ॥ 
९ बोर्यौः तव कामी कमठ, सुनो मित निरधार ॥ 
& जो नहिं मिरे विदरी, तो सुक मरन विचार ॥ ८० ॥ 
¢ देख कमठकी अधिक हठ, कुमति करी कलहस ॥ 
् जाय करे ता नारि, श्रूठ वचन अपस ॥ ८१ ॥ 
अषि खद्‌ ॥ 
छन विसदेरी आज कमठ वनमें दुली । 
तू ताकी छष ठे होय जिदहि विधि खी ॥ 
"सुनते ही सततभाव गदं घनम तहां । 
निवस कर परपंव कमठ कपटी जहां ॥ २ ॥ 
दोदा । 
& छ्वल कर मीतर्‌ लै, वनिता गहं अजान । 
& राग वचन मासे दिविध, दुराचारी खान ? ८३५ 
चठिखद } 
गजमाततो कमठ कलरुंकी । अवसो मनसा नहि संकी । 
भरावज वन-करनी रंजो \ निज सीकतरोवर मंज ॥ ८४ ॥ 
सपि जीत विजयजस पायौ ! अरविद्‌ नृपति धर आयौ ॥ 


जे कर्म कमटमे कीन 1 यजा सय ते खन सीने \॥ <५॥ 
[1 द 
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निदि 9 ऽ 
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& १२ पाम्व॑षुराण- १ 
त 8 
? सन्नी मरश्रति बुलायौ 1 ताको सब भेदं खनायौ ॥ १ 
६ कहु विप्र धी क्या कौजे 1 क्या दंड इसे अव दीज ॥८६॥ 9 
६ दुज कहे सरल परिनामी । अपराध छिमा कर्‌ स्वाम ॥ ' 1 
¢ जो एक दोष छन कजे ! ताको षभु दंड न दीने ॥ <७ ॥ 


प 


तव सरूप कहै खन भाई । जो नियरहजोग अन्यां ॥ , 4 
तापे करुना किम दोहै । यह न्याय चृपति नहिं सोहे ॥८८॥ ¢ 

€ ततत गृह मच्छ सयाने मत खेद्‌ हियं कछ आने ॥ ४ 
¢ रेस कह विप्र पठायौ । तिस पे कमठ बुलायों ॥ ८९ ॥ ¢ 
ह अति निदो नीच कुकर्मी । जानो निरधार अधम।.॥ । 
१ राजा अति ही रिस कीनो 1 सिर युंड दंड बहु दीनां ॥९०॥ ¢ 
भुखकै कालस ठमाई । खर रोप्य पीर न आदं ॥ ¢ 
{किर सारे नगर फिरायौ 1 प्रति बीथी ढोल चजायौ ॥९१॥ १ 

& इस माति कमठको स्वारा । देखं सव ही नर नारी ॥ १ 
प्रवासी लोक धिकार । बाठक मिठे केकर मारं ॥ ९२॥ १ 
याँ दंड दियौ अति भारी । फिर दीनो देश निकारी॥ 
जो दीर्घ पाप कमाये । ततकाठ उद बहु जये ॥ ९३॥ 
द्ादहा। १ 

४ 

9 


रयै 


>, 


। इहि विरि एूट्यौ पाप तर, देख्यौ सव संसार ॥ 

। आगे फले नरक फल, धिक दुविंसन असार ॥ ९४॥ 
< न्चोपद 1 

६ महादंड भ्रूपति जव दुयौ । कमठ कुसी दुखी अति भयो ए 
& 
< 


येङखत वदन गयो चख तहां । मूताचलपवंत हे जहां ९५ 
(० पद ठ र 7 द ह द स ह दे 





परेखा अधिकार । १६३ 
रहै तहां तपसी-समदाय । म्यानविना सब सासे काय ॥ ५ 
केई रहे अधोुख दढ । धृंआं पान रँ अधमूल ॥ ९६ ॥ ¢ 
कें ऊरधमुखी अघोर । देसे सवै गगनकी ओर 1 ¢ 
केदं निवसे ऊरध बाहं \ दुविष दयासौ परै नादिं ५९७१ { 
कईं प॑च अगनि श्ल सहँ । केदं सदा मौनञुख रहै ॥ ? 
कें चेठे भसम चदय ! केडं भरगछाला तन छाय ॥ ९८ ॥ ‡ 
नस वढाय कें दुख भरं । केडं जटा-भार सिर धर ॥ ‡ 


ग अग्यान तपलीन मलीन ! करं सेद परमारथहीन ॥९९॥ 
तिनमे एक तापसीनाथ ! प्रनम्यौ ताहि धरे सिर हाथ 
तिन असीस दे आद्र कफियौ।दिच्छादान कमठ तह लियो १०० 
करन छ्य तच कायकरेसख । उर वैराग वियेक न ठेस ५ 
उदो भयौ सिला कर छिये । किथों एनी फन ऊंचो किये 
च्री बंधवकी सधे पाय 1 राजां विनयो इमि आय ॥ 
भ्रताचरपवंतकीी ओर । भराता कमठ करे तप घोर ॥१०२॥ 
जो नरनायक. आभ्या दोय 1 देख जाव सहोद्र सोय ॥ 

छ चरृपति कौन तप कर ! मो प्रभ तापसे बत वरे॥१०२ 
४ एक वार मिलि आऊ ताहि } राय कहं मवी मत जाहि ॥ 
६ सढसौ मिले कहा छख दोय । विपधररभेटे लाम न कोय १०४ 
¢ बरज्नौ रद्यौ न बार्यवार महा सरठचित विप्रकुमार ॥ 

४ भ्रातमोहवस उद्यम कियी । कोमठ होत जनको हिय १०५ 
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& दोहा! 

& दुरजनदूषित संतकौ, सरल सुमाव न जाय ॥ 

ह दर्षणकी छवि छारसौ, अधिकहि उज्ज थाय ॥ १०६ \ ‰ 
[1 1 1 
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% सज्जन ठरे न ठेवसां, जो दुर्जन दुख देय ॥ 

ह चंदन कटत कुटारमुख, अवसि छुवास करेय ॥ १०७ ॥ 

९ चीपर्द । 

¢ गयो विप्र एकाकी तहां । कमठ कठोर करे तप जहां ॥ 
विनयवंत हो विनयो तास 1 महा सरखवायक मुख भास ॥ १ 
भो वंधव तों उर गंभीर ! यहं अपराध छिमा कर बीर ॥ { 


मँ तो राय बहुत वीनयो ! मानी नाहि तुभ दख द्यो १०९ ¢ 
होनहारसों कहा वसाय 1 तुम विन मोहि कद्र न खदहाय ॥ 
ग कह पांयन लाग्यौ जाम । कोप्यौ अधिक कमठ दुठ ताम ॥ 
दोहा । 
दजन ओर सठेखमा, ये समान जगमाहिं ॥ 
ज्यों ज्यो मधुरो दीजिये, त्यों त्यो कोप कराहि \१११॥ 
सिढा सहोदर सीसपे, डारी वञ्च समान ॥ 
पीर न आहं पिदनका, धिक दुजंनकी बान ॥ ११२॥ 
दुजेनको विस्वास जे, करि ह नर अविचार ॥ 


| 
८ 
/ 
{६ 
( ते मंची मरभूति सम, दुख पादं निरधार ॥ ११२॥ ‰ 
| 
ए ध 
६ 4 
& ५, 
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जन जनकी प्रीतसों, कहो केसे खख होय ॥ 

विपधर पोपि पियूपक्री, प्रापति घुनी न छोय ॥ ११४॥ 
मं्ीतनतं रुपिरकमी, उछूली छट कराठ ॥ 
दुजनदहिततरुतं कधा; निकषा कोपर लाक ॥ ११५॥ 
इहिविधि पापी कमठने, हत्या करी महान ॥ 


तच तपसां माङ चाच नर,काठ्‌ दियो इठ जान ॥१ १६ 
मवद 


(कजे 
पहा अधिकार । १५ 


४, 








च्वीपदं 1 
फोरि दष्ट भीखनतै मिस्यो । मयो चोर घर मरृसन हित्यौ ॥ ४ 
पाप करत कर आयो जवै । वांपि बुरी षिध मास्चौतये ॥ 
दोहा । 
जेसी करनी आचरे, तेसो ही एल होय ॥ 
इन्द्रायनकी बेलि, आंब न छागे कोय ॥ ११८ ॥ 
चौपद । 
& एक दिना अरविंद नरि । पृछे फर जुग जोरि मु्निंद्‌ ॥ 
& मोस सुद्च मी मरुमूत। क्यो नहिं आयौ बाह्मनप्त ११९ ४ 
¢ यह सुनि अवधिवत मुनिराय । सब विरतं कद्यौ समुद्याय॥ # 
राजा मन अति मयौ मीन 1 हा मी सन्जनतालीन १२० ; 
५ 
1 


1 1 
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श्यै 


बरजत गयी दके पस ! छुमरन लद्यी सद्यो बहु चास ॥ 
होनहार सोद विधि होय! ताहि मिदाय सके नहि कोयः१२६। 


यों विचारि मन सोक मिटाय । साधर पूजि धर आये राय ॥ 
यह सुनि दुष्टसंग परिहरो। छसदायक सतसंमति करो ॥१२२॥ 


1. 


| 


४ छप्पय । १ 
६ तपे तबापर आय, स्वातिजलब्द्‌ विनदधी । ५ 
& कमरपन्रपरसंग, वही मोतीसम दद्ी ॥ ६ 
| सागरसीप समीप, मयो शक्ताफठ सोई । 8 
६ संगतको परमाव, मगर देखो सव कोड ॥ _ ] 
९ यों नीचसंगतं नीचफल, मध्यमतं मध्यम सही ॥ $ 
& उत्तमस॑जोगतें जीवर, उत्तमफलप्रापति कही ॥ १२३ ॥ 
इतिश्रीपाचैपुरणमापाया मरुमूतिमववर्णन नाम प्रयमोऽधिकार ॥ १ ॥ १ 
षट 


>> 
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टत ग दह 5 हु 5 


दूसरा अधिकार । 





दोहा \ 
अस्वसेनकुलचद्मा, वामाउरअवतार ॥ 
वदो पारसपदकमछ, भविजनअलि आधार ॥ १ ॥ 
पद्धरे छद्‌ 1 
इसभांति तजे मरुभूामि परान । अव सुनो कथा आगे सुजान॥ 
अतिस्रथन सकी बन विश्ाक 1 जहं तरूढर तुंग तमाल ताल 
¢ बहु वेलजार छाये निङज । कहिं सूखि परे तिन पचपन ॥ 
& किं सिकताथल कदि द्ध भ्ूभि।कदिं कपि तरुडारन रहे ञमि ई 
कहि सजलथान कहिं गिरि उतंग। कहिं री रोज विचरं कुरंग $ 


(= 7 ~ 3 +>) अ 


1. 


तिस थानक आरतध्यानदौोप। उपज्यौ वनहस्ती वज्घोप ॥ 9 

अति उन्नत मस्तकसिखर जास । मद्‌-जीवनञ्चरना रहि तास ¢ 
४ दसै तमवरन विसाल देह । मनो गिरिजेगम दूसरो येह॥५॥ 2 
र जाको तन नख रिख छोमवत । युसलोपम दरव धवल दत॥ 9 
& मद्र्भीजे श्ललकें जगल गड | छिन छिनसौ फेरे खंड दंड॥६॥ ४ 
ह जो वसना नामे कमठ नार । पोदनपुर निवकषे निराधार ॥ § 
४ सो मरितिहि हथिनी हुईं आन । तिससंग रमै नित रंजमान॥ ९ 
६ कवी बहु खंडे बिरछबेले । कबही रभरंजित करहि कटि $ 
¢ कबही सरवरमें तिरहि जाय } कयम अल छिरफे मत्तकाय) 
¢ कवही मुख पंकज तोरि देय । कवही दृह-कादो अंग ठेय॥९॥ 
<. ध ० 


(~ । 1 ~ 


शदः 
(ट 





(0 विद्दि वक्र र्टिय न्ते देए र्शस 
द दुसरा अधिकार। १७ 
¢ 

॥५ वोदा । 


सुखद कीड़ा कर, वसना-हथिनी सत्थ । 
बन निवसै बारण वदी, मारण-सीठ समस्थ ॥ १०॥ 
न्पीपाई। 


एक दिवस अर्विंद्‌ नरेस । ज्यो विमानमेँ खर्म सुरेस ॥ 
निजमहलन निवसते मूष । देस्यौ दादठ एक अनूप) ?१॥ 
ठंग सिखर अति उज्ल महा 1 मानो मंदिर ही बनि र्हा ॥ 9 
नरवै निरसि तवै ताम \ एसो ही करि जिनधाम॥१२॥ ¢ 
लिखनहेत कागद कर छयौ । इतने सो सरूप भिरि गयौ ॥ $ 
मूपति उर करे बिचार । जगतरीति सब अथिर असार १३ 
धन राज संपदा सवै) योदटी विनसि जायगी अवै 
मोहमत्त प्रानी ठ गहै । अथिर वस्तुको थिर सरदहै ॥१४॥ 
पररूप पदारथजाति ) ते अपने मानै दिनराति ॥ ४ 
मोगमाव सव दुखके हेत । तिनहीकौ जानै छखसेत ॥१५॥ ९ 
ज्यों माचम-कोदो परमाव 1 जाय जनथार्थ दि स्वमाच॥ ¢ 
समदम पुरुप ओरकी ओर । त्यों हं जगजीवनकी दौर १६॥ 
पुत्र केचन मिचजन जेहं । स्वार्थ गे सगे सव एह ॥ 
सपनसरूप सफल संभोग । निज हितहेत विव न जोम १५ 
यो मृपति वेराग विचारि। डारी पोट परिथह मारि 
ई राजसमान पुच्चकों दियौ । सुगुरुसाति चप चारिति लियो १८ 
€ धरी दिगंबरमुद्धा सार । करे उदित आहार विहार ॥ 


£ बारहेविध इद्धर तपरीन । छहाकायपाहर परवन ॥ १९॥ & 
प्छ 
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एकसमय अरविंद मुनीस । सारथवाहीके संग दंस ॥ ॥ 
सिखर सुमेरु चंदनाहेत । चके दैरज्यापथ पग देत ॥ २० ॥ ई 
गये सहकी वनम छंघ । तहां जाय उतस्यौ सव संघ ॥ { 


८3 र 3 9393 5 


[4 


्ै निज सिज्कायसमय मन लाय) प्रतिमाजोग दियो मुनिरायर? 
¢ तावत वजचोय गजराज ॥ आचौ कोपि काठसम गाज ॥ 9 
६ सकलसंगमे खलबल परी । भाजे छोम कीकि धुनि करी रर 
& गजके धकै पस्य जो कोय । सो भानी परुच्यो परलोच ॥ 
& मारे तुरग तिसाये गै । मार मारगहारे चैक ॥ २२ १ 

ट मारे भूखे करहा सरे 1 मारे जन माजे भय भरे ॥ 

६ इहिविध दाथी करत संघार । मुनि सनमुख आयो किंठकार $ 
€ अति विकराल रोपविप मरौ । सुनि मारनकौ उदयम करो " € 
{ साधर खदसंन मेरु समान । सिरीवच्छ लच्छन उर थान २५ ‡ 


दे शदे ~. 
प्ट्थ टट हद 


४, 


सो छचिन्ह गजदेख्यौ जाम । जाती-छमरन उपज्वौ ताम॥ & 
ततखिन सांत मयौ गजरईस  सुनिके चरन धर्यौ निज सीस ॥ # 
& तव मुनि चवै मधुर धनि महा। रे ग्य॑द्‌ यह कीनो कटा \ १ 
रं दंस करम परम अवहेत 1 दिस दुरगतिके दुख देत ॥ २७॥ 
इ हिंसासौ भमिये संसार \ हिंसा निजपरकों दुखकार ॥ 
तते ये जीव विधते आय } पातके न उरौ गजराय ॥ २८॥ ४ 
६ देखि देसि अवके फल कौन । लद विप्रे कुजर-जौन ॥ ¢ 
६ ह मंची मरुभूति छजान 1 में अरविद्‌ क्यों न पहिचान ॥ २९॥ $ 
& धमेषिञुख आर तके दोप \ पञ-परजाय ठं दुखकोप ॥ ४ 
¢ अच गजपति ये भाव निवारि धर्ममावना हिरदै धारि ३०. ४ 
ग त र 
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प दुसरा अपिकार । १९ ¦ 
¢ सम्यकदूरसन-परम जान । पालि अञ्ुवत जय लों प्रान ॥ 8 
न करिद्‌ उर कोमठ थयौ । किये पाप निज निंदत भयौ २१ $ 
8 द्द) $ 
4 फिर गुरु-पोयन सिर धर्यी, धमे गहन उर हेत ॥ 9 
¢ तव सत्यारथ धर्मविि, की साघु समचेत ॥ २२॥ 
| चोप! 4 
६ सन हस्ती सासनअनुकूढ ! सकठ धरमकी द्संन मढ ॥ ॐ 
ई सब यनरत्वकोप यह जान । युक्ति-धौरहर-धुर-सोपान ३३ ४ 
¢ ताते यह सबहीको सार । या बिन सब आचरन असार ॥ 
|: जो सरद्हे 1 । सो व दौर ॥ २४॥ $ 
ए दोप अटारह-वरजित देव । दुविधसगत्यागी गुरु एव ॥ 
ई दिंस्ावरजित धरम अनूप ! यह सरधा समफितकौ रूप ३५ ४ 
ट दोषा । 
ः संकादिक दूपन विना, आढों अंग समेत । २ 
1 मोख-बिरछ-अंकूर यह, उपे मवि-उर-सेत ॥ ३६ ॥ ९ 
< व्वीपई 1 9 
{ अगदयीन दरसन जगमाहिं । भवदुखमेटन समरथ नाहि ॥ ४ 
¢ अच्छरऊनम्र जो होय । विपवाधा मटै नहि सोय ॥ २७॥ $ 
1 ततिं यह निरनय उरआन ! यह हिरदै सम्यक सरधान ॥ 


९ पेच उदैवर तीन मकार । इनको तजि बारह चत धार ३८ 
५ इहि विध गरु दीनो उपदेस । वारण हरप्ित भयां विसे 3 


& स॒गुरुवचन सव हिरदै धरे । सम्थकपूरब बत आद्रे ॥ ३९॥ $ 
[८ क गध कट ण्ट कट 1 


गे 
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(थयवर यित नि 
( २७ पार्श्वपुराण- 1 
¶ चार वार भविस सिर छाय 1 मुनिवर चरन नमै गजराज ॥ { 
६ चले साधु तिहि हित उपजाय । तव हाथी आयौ पहचाय ‡ 
दोहा। 
करि उपमार मुनीस तहं, कीन खविपि विहार । ' 
बने निवसते गजपति जती, खगुरु सीख उर धार ॥ ४१॥ 
ष्वाख्छंद 1 
अव हस्ती संजम सापे । चसजीव न भ्टि विरा ॥ 
समभाव छिमा उर आन । अरि भि बराबर जाने ॥ ४२॥ 
काया कसि ईद्री दंड । साहस धरि भोपध मंडे ॥ 
सृखे तुन पव मच्छ । परमद मारग गच्छ ॥ ४३२ ॥ 
हाथीगन डोद्यौ पानी । सो पीव गजपति ग्यानी ॥` 
देखे चिन पाव न रासै। तन पानी पंक न नासै ॥ ४४॥ 
निजसील कभी नहिं खोवै । ठथिनीदिस भ्रटि न जोत ॥ 
उपसं सहै अति भारी । दुर्यान तजै दुखकारी ॥ ४५ ॥ 
अघके मय अगमन हाक \ दिद धीर प्रतिग्या पाठे ॥ 
विरलो इद्धर तप कीनो । बलहीन भयौ तन छीनों ।४६॥ 
परमेष्ठि परमपद्‌ ध्या । देसे गज काल शमायै ॥ 
एकै दिन अधिक तिसायौ ! तच वेगवती तर आयौ १४७१ 
| जल पीवन उद्यम कधौ 1 कादोद्रह करुजर बीधौ ॥ 
६ निहचै जब मरन विचारे । संन्यास सुधी तव धारौ ॥४८॥ 


कटठंकी 


€ सो कमट कलंकी मूवो । ता बन करकट अहि हुवो ॥ 


^ 
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न क 1 1 


॥ 


तिन जाय डस्यौ गज ग्याता। यह्‌ चैर महाटुखद्ाता। ४९ ॐ 
21 
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दोहा । 1 
मरन कस्यौ गजराज तव, राखे निर्मक मावष | 
सुरग वारं सुर भयौ, देखो धर्मप्रमाव ॥ ५० ॥ | 

च्वौपई । 

तहां स्वयेपरम नाम विमान । ससिप्रभदेव भयौ तिहिं थान ५ ¦ 
अवधि जोड सच जान्यो देव । बतक्लौ एर पूरबभव भेव ॥ | 
जिनसासन संसो बहुमाय । धमंविपै दिडता मन लाय ॥ 
सदा सासते भीजिनधाम 1 पूजा करी तहां अभिराम ॥५२॥ 
महामेरु नंदीखर आदि । पजे तहां जिनबिव अनादि ॥ ५ 
¢ कल्यानक-पूजा विस्तरे । पुन्यभंडार दैव यो भरे 1 ५३॥ 
{ सोलह सागर आयु प्रमान । सादे तीन हाथ तन जान ॥. 
„ए सोलह सहस वप जब जाहि । असन-चाह उपने र्मा 
९ अलुपम अग्रतमय आहार ! मनसो भु देवङुमार ५ ¶ 
¢ आदडुगुन पख यीँ जास 1 तव सो लेय खुगध उसास ५५ 1 
.& अवधि चतुय अवनि परजंत । यदह विंकियावल विरतंत ॥ $ 
अवधे जावत परमान \ होय विक्गिया तावत मान ५६ १ 
दाहा) 

बदुनचंद्र उपमां धरे, विकसित वारिज मैन 

अंग अंग भूपन ठस, सव चानक छुखदैन ॥ ५७ ॥ 

सद्र तन खंदुर वचन; द्र स्वगानिवास ॥ 

खंदर वनितामंडरी, खंद्र छरगन दस ॥ ५८ ५ 

अनिमा महिमा आदि दे, आर एरिद्धि फट पाय ॥ 

सर खुछद्क्ीडा ऊर जो मन यरते आय ॥ ५९॥ 
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खनत गीत संगीत-घुनि, निरखत निरत रसाल ॥ 
सखखसागरमें मगन सुर, जात न जानै काक ॥ ६० ¶ 
लोकोत्तम स्र संपदा, अनुपम दद्रीमोग ४ 

सुफल फल्यौ तपकल्पतरु, मिल्यौ सकल सुखजोग ५६१॥ 
जैवंतो घरतो सद्‌ा, जेनधर्मं जगमादहिं ॥ 

जाके सेवत इुखसयुद्‌, पपखी तिर जाहि ।॥ ६२॥ 


10 


छद्‌ ॥ 
इ सही जंबरदीप, पूर्वविदेहमञ्चारे । 
पुहकलावती देस, विकसत नैन निहारे ॥ ६३ ॥ 
तहां बिजयारध नाम, सोहै सैट रवानो 1 
उज्ल वरन विसाल, रूपमहं गिरिरानो ॥ ६४ 
जोजन परम पचास, भ्रमिविसै चौड़ा ॥ 
तुंग पचीस प्रमान, सोमा कदी न जाद ॥ ६५॥ 
चौथा भ्रमांक्च, नौ सिर कूट विराजे । 
सिद्धस्खिर जिनधाम, ममिप्रतिमा तहां छाज ॥ ६६ ॥ 
उत्तर द्च्छिन ओर, भरणी दोय जहां हं1 
दोय गुफा गिरि हेठ, अति अधियार तहां है ॥ ६७५ 
तापर स्वर्ग समान, लोकोत्तम पुर साहै । 
चापी-कुप-तछाव,-मडित खुर मनमोहै ॥ ६८ ॥ 
विद्युतगति भूपाल, न्याय प्रजा प्रतिपा । 


नीतिनिषुन धर्मग्य, संत युमारग चारे 1 ६९ ॥ 
2 


व 


दि 


दूसरा अधिकार । २६ 





पिद्युतमाला नांव, ता घर नारि सयानी 1 
मानों मनमथ जोग, आय भिढी रत्तिरानी ॥ ७०॥ 
तिनकै सो सुर आय, पुर भयौ बटमागी । 
अगमिवेग तश्र नाम, अति छंद्र सौभागी ॥ ७१॥ 
सोमपरकरति परवीन, सकटसखच्छनधारी । 
जिनपद्‌ मक्ति पुनीत, सबहीकों सुखकारी ॥ ५२ ॥ 
राजसंपदा भोग, भुंजत पुन्यनियोगे । 
एक दिना इन साघु, भेटे माग संजोगै ॥ ५३ ॥ 
वन सुन्यो उपदेस, मर जोबन वैराग्यौ । 
आसन भव्य कुमार, संजमसौं अनुराग्यौ ॥ ७४ ॥ 
तजि परियिहे युरुसाख, पंचमहावत छीन! 
दुद्धर तप आराध, रागादिक इस कीन ॥ ५५१ 
छीन किये परमाद्‌, विचर एकदिहारी । 
बारह अंग सयु, पार मयौ छतधारी ॥ ७६ ॥ 
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एक दिवस धरि जोग; हिमगिरकिद्रमाह्यं । & 
निवसते आतमलीन, बाहरी पि नाही १७७॥ € 

दोहा) ¢ 
कुरकट नामा कमठचर, दु्टनाग इखद्ाय ! | 
सो मरि पचम नरक, पर्यौ पापवस जाय ॥ ७८॥ ¢ 
छेदन भेदन आहि चहु, तहां वेदना घोर । : 
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सहस जीमसों बरनिये, तऊ न आवे ओर ॥ ७९ ॥ ् 
| दः 
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रसे दुखभे कमठ जिय, कीनी पूरन आव । 
सघ्ह सागर भुगतकै, निकस्यौ कूरुभाव ॥ ८० ॥ 
श्चीपर्द। 
वैर माव उरतैः नहि टस्यौ 1 फेरि आय अजगर अवतस्वौ । 


। 
सक्ारवस आयौ तहां । हिमगिरिगफा मनीखर जहां ॥८१॥ 
गेठे साधु संजमधर धीर । समभावनतै तज्यौ सरीर ॥ 

लीनौ स्वम॑सोख्वै वास । जो नितप्तैरुपमभोगानिवास ॥८२॥ 
जन्म-सेजतें जोवन पाय । उल्या अमर संप्रन काय ॥ 
सि संपदा विस्मय भयौ । अवधि होत सै सव गयौ ॥ ८२॥ 
जा करी जिनालय जाय । मक्ति-माव-रोमांचित काय ॥ 
रवरसचित पुन्यसंजोग । करे तहां खर वांछित मोग ॥८४ 
चरस बास हजार । भोजन सरंजै मनसाहार ॥ 
तावतमान पच्छ जव जाय । तय ऊसां सां दिसिमहकाय॥ ८५ 
सै पचम भ्रपरजंत । अवधिग्यानवल मूरातिवंत ॥ 
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९ तित मान षिक्रिया करर । मसनागमन हिय जव धरे ॥८६॥ $ 
& तीन हाथ अति सुंदर काय । ठेस्या छकल महा सुखदाय ॥ 
¢ थित्ति सागर वाईस विसाल । इदिविध वीत सुखे काट ॥ 5 
1 दाहा । { 
& आगाद्‌ अंत जिस ध्म॑सां, खी हाय सव जीव । ? 
ताको तनमनवचनकरि, हे नर सेव सदीव ॥ << ¶ ¢ 
& इतिश्रीमत्पाशचैनावपुराणमापाया गजस्वीगमनवियापरभवविद्ुत्ममटेव- $ 
4, मववर्णन नाम्‌ द्वितीयोऽधिकार ॥ २॥ ४. 
| 


पत्न्य 
तीसरा अधिकार ! रण्‌ ¢ 
8 


तीसय अधिकारपन्ः दगोतान पटठिदः 
भते पशारग्र ॥ 
व पौकारर, {सजपुतामा.॥ 
डोहा। 
अस्वसेनछुलकमलरवि, वामाङ्घुवर कृपाल । 
वेदा पारसचरनजुगः, सरनागत-प्रतिपाक ॥ १ ॥ 
व्यापई। 
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४ जबदीप परसै चहुफेर } जाके मध्य सुदर्सन मेर । 
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१ 
& कंचनमनिमय अतुटशहाग । ता परवैतके पच्छिम माग! $ 
& अपरविदेह विराजे खेत । सो नित चौथेकालसमेत ॥ ! 
$ 
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पदपद्‌ जहां दिं जिनधाम ! नही कुदेवनकौ विसराम॥२३॥ 

& जेनजतीजन दसै सोय । नही कुलिगी दीयै कोय। 

ध उन्तमधमं सदा थिर रहै । हिंसाधरम प्रकास न ठे ॥ ४॥ 

¢ तीनीं वरन वसँ जहां कोय ! बाह्यनवरन कभी नहि होय । 

र तामे पदमदेस अभिराम } सोहै नगर अस्वपुरनाम ॥ ५॥ 

& तहां वन्नवीरज भरपाल । न्याये प्रजा करे भतिपाल ॥ 

६ ुननिबास्न सूरजसम दिये 1 आन भप उडगनछवि छिपे ६ 

& विजया नाभं नरपति-नारि । रूपवंत रतिकी उनहारि ॥ 

& पटरानी सबमे परधान, प्रूरयपुन्यउदृय गुणखान ॥ ७ ॥ 

£ एक समय निसिपच्छिमजाम 1 पच सुपन देखे अभिराम । 8 

€ मेरु दिवाकर-चद्र-विमान । सजरसरोवर सिधुसमान ॥८ 
& प्रात मये आरद पियपास ! विकसत्‌ छोचन हियं हास ॥ & 
६ रातपन अवलोक जह । चप आगै परकासे तेह ॥ ९॥ 4 
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१ तव नरिन्द्‌ बोले विहसाय । दद्र वचन स्रवन-सुखदाय ॥ 
६ सुनि रानी इनको फल जोय ! पु प्रधान तिहारे होय १० 
एसे वच पियके अवधारि 1 अति आनेद्‌ भयौ च्रपनारि। 

( अचुत स्वर्गते सो सुर चयौ ! वज्चनामि नामा सुत भयौ ११ 
¢ चौसठ लच्छन लच्छित काय पन्यजोग जिमि उतरयौ आय ‰ 
९ जनममटोच्छव राजा कियो । जिन पूजे जाचक धन दियौ।॥ 
बद बाल जिमि वालक-चंद्‌ । खुजनलोकलोचनसुखकंद्‌ ॥ 
९ क्रमक्रमसों सिख भयो कुमार । पट्‌ ठीनी विद्या सव सार 
जोबन्वैत कुमर जव भयो । निर्मल नीतिपंथ पग ठयो ॥ 

९ रूप-तेजअल-बुद्धि-विग्यान ! सकल सारगुनरतनिधान १४ 

कीनी पिता व्याहविधि जोग । राजता बहु वरीं मनोग ॥ 
& कमकरि कुमर पितापद्‌ पाय । राज करे थुतिकरिय न जाय 
& पुन्यजाग आयुधगृह जहां । चक्ररतन वर उपज्यां तहा ॥ 
& छहोखंडवरती मूपाठ 1 वस कनं नाये निजभालठ ॥ १६॥ 
€ देव दत्य विद्याधर नये । नूप मलेच्छ सब सेवक मये ॥ 
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ई बदी सपदा पुन्यसेनोग । इन्द्रुसमान करै खखमोग ॥ १४॥ 
$ दोहा 1 

& सपरन उख भोगवै, वज्जनाभि चक्रे । 

& तिस विमृतिबछ बरनऊं, जथासकति छवठेस ॥ १८॥ 
& चीपई । 

(1 सहस बत्तीस सासते देस ! धनकनकंचन यरे विसेस ॥ 
विषु चाद्‌ वेदे चहंजोर ! ते सव गांव छानवै कोर ॥१ 


(भरर = 


(= [222 
९५ तीसरा अधिकार । २७ 
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( 
¢ कोट कोट द्रबाजे चार । देसे पुर छव्यीसहजार ॥ 
९ जिनको लँ पांचसौ मांब ! ते अरंब च सहस सुर्टाव २० 
पर्व॑त ओर नदीके पेट । सोरुह सहस कहे वे सेट ॥ 
ह वैरे नाम सहस चौवस । केवल गिस्विर वेदे कौप ॥२१॥ 
¢ पत्तन अङ्तालीस हजार । रतन जहां उपज अति सार ॥ 
¢ एकछास दोणीमुख वीर । सहस्र घाट सागरे तीर ॥ २२॥ 
गिरि ऊपर संबाहन जान । चौदह सहस मनोहर थान ॥ 
८ अद्टाईस हजार असेख । दुर्म जहां रिपुकौ न प्वेस ॥ २२॥ 
उपसयुद्रके मध्य महान । अँतरदीप छन पर्मिन ५ 
१ रतनाकर छव्यीस हजार ! बहु विध सार वस्तुभंडार ॥ २४॥ 
ह रतनङ्च्छ छंदर सातसै । रतनधरा थानक जहे टसै ॥ 
इन पुरसों वख राजं खरे । जैनधाम धरनी जनभरे ॥ २५॥ 
६ वर गयद्‌ चौरासीठाख ) इतने ही रथ आगम-सास | 
तेज तुरंग अठारह कोर । जे बट्‌ चलं पवनते जोर ॥ २६॥ 
€ पनि चौरासी कोटि परमान । पायक संघ बडे बलवान † 
6 सहस छानवै बनित्ता गेह ! तिनको अब विवरन घन ठेह २७ 
& आरजखंड बसँ नरर्दस ! तिनकी कन्या सहस बतीस 
£ इतनी ही अतिरूप रसा । विद्याधरपुची गुनमाल ॥२८॥ 8 
६ पुमि मखेच्छ मूपनकी जान } राजकुमारी तावतमान ॥ 
& नारकिगन वत्तीस हजार । चती श्रपकौं छसदातार ॥ २९ ॥ 
¢ आदि सरीर आदि सठान । पूर्वकाथित तन छच्छन जान ॥ % 
¢ बहुविध विंजनसदहितन मनोग | हेमवरन तने सहजमिरोग ३० % 
1 0 
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¶ चहो खंड भूपति वलरास । तिनसौं अधिक देहवयक नास॥ ई 
सहस्र बतीस वरनतल रमं । मुकटबेधराजा नित नमं ॥२१॥ 
भूप मरच्छ छोरि अभिमान \ सहस अठारह मानं आन ॥ 
¢ पनि गनचद्ध वसानं देव 1 सोह सहस करं न्प सेव १२२ ४ 
& कोटि थाल कचननिर्मान । काखकोटि हटसहित किसान॥ $ 
६ नाना बरन गऊकुल मरे । तीनिकोटि बज आगम धरे ॥३३ { 
दोहा । 
९ अब नवनि्धिके नाम गुन, उनी जथारथरूप । 8 
जैनी विन जानै नही, जिनकौ सहज सरूप ॥ ३४ ॥ | 
चीप 1 % 
प्रथम काठनिधि सुम आकार ! सो अनेक पुस्तकदातार्‌ ॥ 9 
9 
\ 
9) 
4 
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& महाकाठनिधि दूनी कदी । याकी महिमा सुनियौ सही ३५ 
¢ असि मसि आदिक साधन जोग। सामयी सथ देय मनोग ॥ 
€ तीजी निधि नैस महान । नाना विध भाजनकी सान ॥ 
& पाक नाम चतुरथी होय । सव रसधान समप्ये सोय ॥ 


र, 
¢ पदम पचमी सुक्रतखेत । वांछित वसन निरतर देत ॥ २७१ १ 


% मानव नाम छठी निधि जह । आयुधजात जन्मभ्र देह ॥ 

& सप्तम सुभग पिंगला नाम । बहुभूपन आपै अभिराम ॥३<॥ ४ 

संख निधान आठमी गनी । सब वाजिच्र-भ्रमिका बनी ॥ 

( स्वेरत्न नवमी निधि सार) सो जित सर्वरत्नभंडार ॥ ३९ ॥ १ 
दोय} 


ॐ 
& ` ये नौनिधि चकरेसकै, सकटाक्रत सठान । 9 
, ¢ ‹ आठचक्रसंज्चक्त छम, चौखुटी सव जान ॥ ४० ॥ 8 


प्न निकोश्य टि 
तीसरा अधिकार । २९ 








९ 
{ जोजन आठ उतंग अति; नव जोजन विस्तार । 

बारह मित दीरप सकर, यसे गगम निरधार ॥ ४१॥ 
( एक एकके सहस मित्त, रखवालठे जयदेव । 
ये निधि नरपति पन्यसा, सुखदायक खयमेव ॥ ४२ ॥ 
ध प्वौपई। 


& प्रथमसुद्रसन चक्रपसत्थ । छहोसंडसाधन समरत्थ ॥ 
चञ्वेग दिदर्दड इतीय ¦ जिस व खुरै गुफा गिरिक्मीय ४३ 
& चर्मैरतन मो त्रुतिय निविद्‌ ! महा वजमय नीर अभेद्‌ ॥ 
चनुरथ चडामनि मनि-रेन । अधकारनासतक छखदेंन ॥४४॥ 
पेचम रत्न काकिनी जान । ववितामनि जाकौ अभिधान ॥ 
¢ इन दोनोतें ुफाामेश्चार । सपिष्रज लसिये निरधार पथा 9 
सूरजप्रम सुम छन्र महान । सो अत्ति जगमगाय ज्यो भान। ९ 
सोनद्क असि अधिक प्रचंड 1 उरे देखि बेरी बठवंड ४६ $ 
पुनि अजोध सेनापति सूर । जो दिगविजय करै वल प्रर ॥ ४ 
बुधस्षागर पोहित पर्वीन । बुर्धिनिधान विद्यागुनङीन ४७ ह 
थपित भद्रमुख नाम महंत । सितल्पकटाकोविद गुनवत ॥ % 
कामवृद्ध गृह पति विख्यात । सव गहकाज करं दिनरात ४८ 
घ्याख विजयभिंरि अति अभिराम, तुरग तेज पवर्नजय नाम ¢ 
चनिता नाम खुमद्वा कही । चरे वजन पानिसो सही १४९ 1 ‡ 
& महदह धारे सोय ! जा पटतर तिय अवर न कोय ५ 


मुग्यरतन यह चौदह जान 1 ओर रतमा कौन प्रमान ५० 
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दधे द ट उ (~ ~ + 
पान्वदुदमण~ 


नध 
छ 








| 


1 1 


दोहा ! 
राजग चौदह रतन, विविध मांति खकार । 
जिनकी सर सेवा करै, पुन्यतरोवर-डार ॥ ५१ ॥ 
चक्र छल असि दंड मनि, चमं ककरिनी नाम । 
सातरतन निर्जीव यह, चक्र्वर्तिके धाम ॥ ५२ ॥ 
सेनापति गहपति थपित, प्रोहित नाग तुरग । 
वनिता मिहि सातो रतन, ये सजीव सरवंग ॥ ५३ ॥ 
चक्र छ असि दंड ये, उपज आयुधथान ॥ 
वचचमे ककिनी मनिरतन, श्रीगह उतपति जान ॥ ५४॥ 
गज तुरंग तिय तीन ये, रूपाचरतें होत । 
चार रतन वाकी विमल, निजपुर लह उदोत ॥ ५५ ॥ 
व्चौपर्द 1 


मुख्य स्ेपदाकौ विरत॑त । आमं ओर छना मतिवत ॥ 
सेंहबाहनी सेज मनोग 1 {सहाखूढ चक्वं जोम ॥ ५६ ॥ 
आसन तुंग अलुत्तर नाम । मानिकजालजटित अभिराम ॥ 
६ अनुपम नामा चमर अन्रूप । गंगातरकतरंगसरूप ॥ ५७ ॥ 
विदयुतदुति मनि्ुडलठ जोट 1 छिपे ओर दुत्ति जाकी ओट ॥ ¢ 
 कदच अभेद्‌ अभेद महान 1 जाम (मेदं न च॑रोचान ॥ “< 9 
£ विसमोचिनी पाडुका दोय 1 परपदसां विष पंच सोय ॥ | 
अनित रथ महारवद्च । जपे थठवत करै गवन्न ॥ ५९४ ‡ 
‰8 च्चकांड चक्छी धर चाप । जाहि चदावत नरपति आप । 
चान अमोव जै कर ठेत । रनम सद्‌ा विजय वर देत ६० 9 
द ठ द ट्ठ टस 7 [| 


1 


क 


शेक 


दऽ 


ा 


(> 
तीप्तरा अधिकारे । ३१ 
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¢ विकट वजतुंडा अभिधान । सञ्खखंडिनी सक्ती जान ॥ 

६ सिंहारक बरी विकराछ । रतनदंड छागी रिपुकाट)६॥ 

{ छोहवाहिनी तीखन छरी । जिमि चमक चपरदुति दुर ॥ 

¢ ये सव वस्तुजाति मूमाहिं । चक्री द्रृट ओर घर नाहिं॥६२॥ 

४ दोहा । 

1 मनोवेग नामा कणय (१), थन कल्यौ विख्यात ) 

६ खेटभूतमुख नाम हे, दोनो आयुध जात ॥ ६३॥ 

$ चीपर्द 1 

.& आनेदन मेरी दृस दोय । बारह जोजन छौं धनि होय ॥ 
वञ्चयोस पुनि जिनकौ नाम । बारह पटह सुपतिके धामद४ 

® वर गभीरावर्तं गरीस । सोभनरूप सख चौवीस ॥ 

फ नानाचरन धुजा रमनीय । अखतारीसर कोट मित कीय ६५ 

६ इत्यादिक बहुवस्तु अपार । यरनन करत न हिय पार ॥ 

महलतनी रचना असमान । जिनमत कही सो लीजै जान॥ 

दोहा । 

चङ्ग चुपकी संपदा, कहै कहां लों कोय ॥ 

पुल्यतेट प्रव वदे, फटी सावनी सोय ॥ ६७} 

इहि विध व्नाभे नरराख । कर मोग चकीपद पाय ॥ 

धर्मध्वान अहनित्ति आचर । निर्मल नीतिपय पग धरा 

प्रजा फर जिनाठय जाय । पूजे सदा गुरूके पाय ॥ 


सामायिक सापे अचनास ! करे पर धोयधडपवास ६९ 
0 1 9 
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& चारप्रकार दान नित देय । ओशन स्या गुन गह छेय १ 
& सप्त सीठ पाठे बड़माग । मनवचकाय धर्मसों राग ॥७०॥ 8 
सिंहासनपर वैठि नरेस । करे पुनीत धमे उपदेस ॥ ` 
सुजने सभाजन किंकरखोग । देय सुहितासिच्छा सव जोग ७१ 
दोहा । 
बीजराखि फठ मोग्वे, ज्यो किसान जगमाहि ] 
त्यों चक्रीनरप सुख करै, ध्म विसारे नाहि ॥ ५७२ ॥ 
नरेन्द्रं अथवा जोगीरासा। 
इहिषिध राज करे नरनायक, मोग पुन्य विसालो ॥ 
खखसागरमें रमत निस्तर, जात न जानै कालो ॥ ४९ ॥ 
एक दिना छुमकमंसंजोगे, छेभकर मुनि वैदे | 
& ठेसे श्रीगुरुके पद्‌ पंकज, लोचन अलि आनंदे 1\ ७४ ॥ 
¢ तीन भरद्च्छन दै सिर नायौ, करि पूजा धति कीनी। 
४ साधु समीप विनय कर बैष्यौ, पोयनमें दिठ दीनी ॥ ७५॥ 
गुरु उपदेस्यो धर्म सिरोममि, खनि राजा चैरागे ॥ 
& राज रमा वनितादिक जे रस, ते-रस बेरस छागे ॥ ७६ ॥ 
& मुनिसूरजकथनीं किरनावछि, कमत मरमद्रुध भाभी । 
|: मव-तन-मोगसदप विचारे, परम-परम-अनुरागी !॥ ७७॥ 
इस संसार महाबनमीतर, भ्रमते ओर न आचै। 
ह जासन-मरन-जरा-दो दाङ्यौ, जीव महादुख पावै ॥ ७८ ॥ 
& कवही जाय नरकथिति भुजै, छेदन भेदन मारी । 
£ कबही पसु परजाय धरे तरे, वध बंधन मयकारी ॥ ७९ ॥ 9 
1 


१ 


अदन देकः श्यै 
यट ण य 


पनस 


१४ 
9 
तीसरा अधिकार । ३३ र 
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. उरगतिमें परसंपति देस, राभडदय दुख हों । 

 .मानुप जोनि अनेक विपतिमय, सर्व॑सुखी नहिं कोई ॥८०॥ 
कोई इषटवियोगी विलय, कोद अद्चभस्तेजोगी ! 

कोड दीन दारि चिमूचे, कोद तनके रोगी ॥ ८१ ॥ 
किसही घर कछिहारी सारी, कै मेरी सम माह) 

1 किसहीकं दुख बाहर दीखै, किसदही उर दुचिताहं ॥ ८२ 1 
६ कोटं पु विना नित शुर, होय मरे तव रोवे! 

६ सोटी संततिं दुख उपज, क्यों भानी सुखे सोवे ५ ८३ ॥ 
पुन्यउद्य जिनके तिनको मी, नाहि सदा सुस साता । 
यो जगवासर जथारथ देखत, सब दसै दुखदाता ॥ ८४ ॥ 
९ जो संसारविपे छसहो तो, तीर्थकर क्यो त्यागे । 

¢ काहेको सिवसाधनकर ते, सजमसों अययुरागे ॥ ८५ 1 

¢ देह अपावन अथिर विनावन) यामे सार न कोहं । 

& सागरे जठसौं छुचि कीजै, तौ मी छवि नहिं दो ॥८६॥ 
ह साते क्धातप्रहै मलमूरति, चामपटेटी सोह । 

अंतर देखत या सम जगम) ओर अपावन को है ॥ ८७ । 
ह नव मलद्वार सवै निसिवास, नाव लिये पिन अ । 
र व्याधि उपाधे अनेक जद तहां, सौन सकी युस पातै ॥८८ 


# 
ॐ 
)) 
2 
] 
4 
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६ इज॑न देदखमाव बरावर, मूरस रपति बढाव ॥ ८९ ॥ 


§ राचनजोग स्वरूप न यारी, विष्वनजोग सही दहें। 
ह यह तन पाय महा तद कीजे, यामे सार यदी हे॥९०॥ $ 
0 [11 
#-3 
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भोग षरे भवसोग बद्व, वैरी द जग जीकि । 
रस होहि विपाक समे अति, सेवत ठागं नीके ॥ ९१ ॥ 
वञ्च अगनि विपसों विपधरसो, ये अधिके दुखदाहं 
धर्मरतनके चौर चपठ ये, दुभेतिपंय सहाई ॥ ९२ ॥ 
यो ज्यों मोग संजोग मनोहर, मनवांछित जन पाव । 
तिसना नागनि त्यो त्यों डके, ठहर जहरकी आरै ॥ ९३ ॥ 
मोह उद्य चह जीव अग्यानी, भोग भले कर जानै । 
ञ्यो कों जन साय घतूरो, सो सव कंचन माने ॥ ९४ ॥ 
भ चक्ती पद्‌ पाय निरंतर, भोगे भोग घेरे । 
गे भी तनिक मये नहि प्रन, मोगमनोरथ मेरे ॥ ९५ ॥ 
एज-समाज महा अवकारन, वैर बटावमहार! । 
4 यासम लछमी अत्ति चंचल, याको कोन परत्यारा ॥ ९६॥ 
ए मोह सहा रिपु वैर विचारा, जगाजिय सकट डि 1 
४ काराग्रह वनिता बेदी, परिजन जन रखवारे ॥ ९७॥ 
६ सम्यकद्रसन-ग्यान-चरन-तप, ये जियके हितकारी । 
& ये दी सार असार ओर सव, यह चक्री दित धारी ॥ ९८ ॥ 
। छोडे चौदह रतम नो निधि, अरु छोड संम साथी । 
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कोड़ि अठारह घोडे छोड, चौरासी छख हाथी ॥ ९९॥ 
इत्वादिक संपति बहुतरी, जीरन तिन ज्यो त्यागी । 
नीति विचार नियोगी सतक, राज दियो बडभागी ॥१०० 
भय ल्निस्षट्य अनेक तृपति संम, भूपन चसन्‌ उत्तरे । 


¢ चरा शरुचरन धरी जिनसुद्रा, पंच महावत धारे॥ १०१ ॥ 
1, 


1 0 क क कवक नक 1 
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धन यदह समञ्च सु्ुद्धि जमोत्तमः धन यह धीरज भारी ! 


[3 9 _ क न क म [ १५ १ | 
देसी संपति छोरि बसे बन; तिन पद्‌ ठोक हमास॥१०२॥ 


येहा । 
-पर्यिहपोर उतारि सव, टीनों चारसिति पंथ! 
निज समाव थिर भये, वञ्जनाभि निरग्रथ ॥ १०३ ॥ 
ग्यीपई । 
बारहविध इद्धरतप करे ! दसलच्छनी धरम अनुसंरे ॥ 
अंग-परवं सुति सार । एकाक विरे अनगार ॥१०४॥ 
रीपमकाठ बसै गिरिसीस । षरसामें तरुतठ मनिर्हंस ॥ 
सीतमास तटिनीतर रहं । ध्यान अगनिमे कमनं दहं १०५ 
दिना बनभ थिर काय ! जोग दिये ठाडे मुनिराय॥ 
कमठजीव अजगर-तन छोरि । उपज्यौं छे नरक अतियोर 
थेति सागर वाईस प्रमान । देये इख जाने मगवान्‌ ॥ 
रन भोगकर मरयौ 1 बनहिं कुरंग भीटठ अवतरया १०७ 2 
कालसरूप वदन विकराठ । वनचर जीवनक्ी खयकाल ॥ ‡ 
धलपवान लीये निपान । भे मांसछोभी बन्‌ धान १०८ $ 
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& सो पापी चल आयो तहां । जोगारूढ खड सुनि जहां । 

४ सच्चुमिच्स सम कर भाव ! कमे आपमं छद्धछभाव १०९॥ १ 
६ कुकुम कादौ महर मसान । कोमख सेज कठिन पापान ॥ 
ह कचन काच दुष्ट अर दास । जीवन मरन बरावर जास ॥११०॥ $ 
¢ निमंमत्त तनी सधि नाहि साता मव-वरजित उरमाहि॥ ‡ 


देसि दिगंबर रोप्यौ नीच} कपित अधर दस्तनतट भीर १११ > 
[1 १ 


व्यरिः 


>; 
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(न श्दन्िष्यऽरर्दक््दक्ध्व न्क तक्र सशि तक्के 9द न्स (5 


& । ३६ पार््दपुराण- 
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तान कमान कान लौ हं । तीखन सर मास्यौ निरददं ॥ € 
मुनिवर धरमंध्यान आराध । दुखमें धीरज तज्यौ न साध ११२ 9 
द्रसनग्यानवरन तप सार ! चारों आराधन चित्त धार ॥ 
देहत्याग तव मये म॒निद् । मध्यम येवेयिक अहमद ॥११२॥ 
तहं उत्पादसिला निकलठेक । हंसतूटज्चत रतन पटक ॥ 
उठी सेज तजि दीपत काय 1 अल्पकालमें जवन पाय १६१ 
खे दिसि अतिविस्मयरूप \ महा मनोग पिमान अच्रप॥ 
ठ तेज अहमि निहार अविज्ञान उपन्यौ तिहि वार 
जान्यौ सव पूरव-भवभेव । चारितं बिरछ फल्यौ खुखदेव ॥ 
नपम्‌ आरो दरब संजोय । रतमाविव पूजे थिर होय ११६ 
आयी खर हर्पित निजथान । महारिद्धि महिमा असमान 
ीनभवनवरती जिनधाम । भावभक्ति नित करे प्रनाम ११७ & 
तीर्थकर केवलि-समुदाय । निजथायक-यित प्रजे पाय ॥ 1 
पैचकटयानक काक विचारि । प्रनत हस्तकमल सिरधारि ¢ 
दाहा 1 
अनाहूत अहसिद्गन, अवि सहज सभाय । । 
धर्मंकथा जिनगुनकूथनः, करर सनेह बटवाय ॥ ११९ ॥ ९ 
कवहीं रतन प्रिमानभे, कबही महलमञ्चार । 9 
हुं कब बनक्रीडा कर, मिलि अहमिंद्क्कमार \॥ १२० ४ ‡ 
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& ओर बास निज बासते, उत्तम द्रि नादि 

¢ ताहीते ते अमरगन, ओर कहीं नहिं जाह ॥ १२११५ 
410 


श निदि ० क 
तीसरा अधिकार) ३७ ` 
1; 


९ भीत भरे गुन आगर, छमग सोम श्रीमन्त । 
९ सात्तधात मलसों रहित, ठेस्वा सुकर धरत ॥ १२२॥ 
सव समान-संपतिधनी, सव मान हम इद्र । 
कला ग्यान विग्यानसम, एसे सुर अहमिद्र ॥ १२३ ॥ 
सुकठ वरन तनमनहरन, दोप हाथ परिमान। 
९ मानें प्रतिमां फरिककीी, महातिज दुतिवान ॥ १२४५ 
& कामदाह उरमे नहीं, महिं वनितताक राग। 
4 ररपलोकके सर ससी, असतंख्यातवं भाग ॥ १२५ ॥ 
सत्ताईस हजार मित, चरस यौति जब जाहि । 
` ई मानसीक आहारकी, रुचि उपज मनमाहिं † १२६ ॥ 
¢ सहे तेरह पच्छपर, ठेत सुगंध उसास 1 
‰ छठी अवनि छौं जिन कही, अवधिविक्रिया जास ॥ १२७॥ 
सागर सत्ता्दस मित, परम आयु तिहि थान)! 
& छभग छुभदर्‌ विमानमे, यो उख करे महान ॥ १२८ ॥ 
४ चीपदं । 
¢ अव सो भीख महाडुखदाय । सुद्रध्यानसां छोडी काय ॥ 
% मुनिहत्या-पातक्तें मस्वौ । चरम सुभ्रत्ताभरम पस्य ॥१२९॥ 
दृषा! 
& कथा तहरे कषटकी, को कर सक बखान। 
् सग्ते सो जानं सही, के जाने भगवान्‌ ॥ १३० ॥ 
४ 








पः 


॥। 


दोहा । 
& जनमथान सव नरकमे, अध अधोमुख जोन । 
& घशाकार प्विनावना, दुसह घास दुखमान ॥ १३२ ॥ 
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तेनमे उपज नारकी, तल सिर ऊपर पाय। 
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1 

विषम वज्र केटकमद्, परं भ॒मिपर आय ॥ १३२१ 

जो विपेल बीच सहस, ठगे देह इख होय) 

¡ नरक धराके परसते, सरिसि वेदना सोय ॥ १३३ ॥ 

तहां परत परवान अति, हाहा करते एम । 

1 उचछ नारकी; तये तथा तिल जम ॥ १३४ ¶ 

र सरटा 1 

{ नरक सातरवेमाहि, उम जोजन पांचसौं । 

¦ ओर जिनागममाहिं, जथाजोग सथ जानियो ॥ १३५ ॥ 
९ दोद्ा } 
(1 
(4 
(4 
५ 
¢ 
५ 
¢ 
५१ 


च 


र्य 0 
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फेर आन भपर परे, ओर कहां उडि जाहि ! 
छिन्न भिन्न तन अति दुसित, लोट छोट विललयरहे ५१२६1 
दिक देखि अपूवं थल, चरित चित्त मयवान । 
सोचे मे कोनट्रं, परौ कहां मे आन ॥ १३७ 
कौन भयानक ममि यह, सवदुखथानक निंद्‌ ॥ 
& रुद्ररूप ये कौन है, निदटुर नारकीरैद्‌ ॥ १३८ ॥ 
¢ काले बरन कराल युख, गजा लोचन धार ¦ 
% हुंडक डीर डरावने, करं मार ही मार ॥ १३९ ¶ 
जन न कोई दि परै, सरन न सेवक कोय! 
ह्यं सो कषु सृध्चै नही, जासो छिन छख होय ¶ १४० ॥ 
९ होत विमंभा अवधि तच, निज परकों दुखकार । 
नरक कूपे आपको, परयौ जान निरधार ए १४१ 
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[4 

¢ पूरवपापकलाय सव, आप जाप कर ठेय ! 

ट तव विठापकी ताप तप, पश्चात्ताप करेय ॥ १४२ ॥ 

६ मँ मादुप परजाय धरि, धन-जोवन-मद्ीन । 

€ अधम काज से किये, नरकवास जिन दीन ॥ ०४३२५ 

रै सरसोसम छयहेत तब, भवौ छंपरी जन । | 

€ ताहीकौी अब फठ ठग्यौ) यह दुख मेरु समान ॥ १४४ ॥ | 

ह कंदमूल मठ मांस मधु, जीर अमच्छ अनेक्त। 

अच्छन-वस मच्छन किये, अटक न मानी एक ॥ १४५ ५ ¦ 

¢ जल थछ नभचारी विविध, बिवासीं बहु जीव । | 

भ पापी अपराध विन, भारे दीन अतीव ॥ १४६ ॥ 

९ नमरद्‌ाह कीनो निहुरः गाम जाये जान । 

¢ अरवीमै दीनी अगनि, हिंसा कर सखमान ॥ १४५ ॥ 1 

¢ अपने इक्रकोमको, बोलयौ मृषा मीन । 6 

6 करपित्त यथ बनायकै, बहकाये बहु दीन ॥ १४८ ॥ 

दावघातपरपंचसों, परल्छमी हर छीय । 

६ छलबल हठ्ठ द्रवः परवनिता यक्त कीय ॥ १४९ ॥ ! 
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& बदी परिथहपोट सिर, दी न घटक चाह । 

& ज्यो दधनके जोगसर, अगनि करे अतिदाह ॥ १५०५ 

8 जिन छान्यौ पानी पियौ, निति भज्य अविचारि। 

६ दैवदसब खायी सही) सदध्यान उर धारि 1 १५१ १ 

& कीन सेव कुदेवकी, शुगुरुनकौ शुरु मानि 

¢तिनहीरे उपदेश्चसौ, पशु होम हित जानि ॥ १५२ ॥ 
{4 


छ 1 (1132222 
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पियी मृद्‌ भिथ्यातमद्‌, क्षियौ न तप जगार ॥ १५३ 1 


जो धर्मीजन दृयाकरि, दीनी सीख निहोर 
मेँ तिनसों रिस करि अधम, भासे वचन कठोर ॥ १५४ ॥ 
१ करी कमा परजनम, सो आद मञ्च तीर । 
९६ हाहा अव कैसे धर, नरकधरामं धीर ॥ १५५ ॥ 
हं इलंभ नरभव पायक , कें पुरुष प्रधान । 

तपकरि साधं खरग सिव, भ अभागि यह थान ॥ १५६ ॥ 
परब संतन यों कही, करनी चारे छार 1 
ग अव ओंखन दैसिये, तच न करी निरधार ॥ १५७४ ॥ 
स दृ्टैवके हेत भ, कीनिं बहुविध पाप। 
सब साथी बी, पर्यौ नरकमें आप ॥ १५८ ॥ 
ग लछमी खानक, सीरी मये अनेक 1 
अव इस विपत भिलापमे, कोड न दीस एक ॥ १५९ ॥ 
सारस सरवर तजि गये, सखो नीर निरार 1 
फल विन विरख विलोककतै, प॑दी ठागे बाट ॥ १६० ॥ 
पचकरनपोपन अरथ, अनर्थ किये अपार | । 
ते रिपु ज्यो न्यारे मये, मोहि नरके उार ॥ १६१ ॥ 
तव तिमर दुख सहनक, हतो अधौीरज माव । 
अव ये कैसे दुसह दुख, मरिहों दीरघ आव ॥ १६२ ॥ 
अघ वैरके यस पस्य, कहा करू कित जाडं । 


सने कोम. क्षिसे, सरन कौन इस उाड ॥ १६३ ॥ 
[4 11 015 
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दियौ न उत्तमदान भे, छियौ न संजमभार । 
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|: तीसरा आधिकार 1 ४२ { 
‡ यहा कष्ट दुख हतनक्छा, उक्तं उपाव न भूर । ३ 
१ 1थात्तं (चन पपतसश्ुद यह्‌; कथ तरह तद दर ॥ १६४॥ १ 


& पेसी विता करत ह्‌, बद येदना एम । 


धावे तलक जायत, पावक प्रु जम ॥ १६९५ ॥ 
स्ार्टा । 


इदिविध पूरब पाप, प्रथम नारकी छुपि करं 1 
हुखउपजावन जाप, होय षिमंगा अवधितें ॥ १६६ ॥ 


ढाटा। 


१ ~ 1 


९.९ 


3 
४ 
५ 
)। 
‡ 
| 
| 
9 
[+ मयौ , = भ 4 

तब ही नारकि निर्द् नयो नारकी देख 1 $ 
धाय धाय मारन उठे, महाहर दुरमेख ॥ १६५७ ॥ 9 
सब फ्ोधी कलही सकल, सबके नेच फलिग । ९ 
दुःख दैनकों अति निपुन, मिहुर नपुसकलिग ॥ १६८ ॥ ¢ 
कुत कषान कमान सर, सकतीं मुगद्र ठंड $ 
इत्यादिक आयुध विबिध, लिये हाथ परचड ॥ १६९ ॥ ४ 
कहि कठोर इुवंचन बहु, तिङ तिक खंड काय । १ 
सो तवही तत्काल तन्‌, परेचतत मिट जाय ॥ १७०) १ 
केटिकर छेदे चरन, भेदः मरम विचारि । $ 
अस्थिज चूरन कर, कुचर खाठ उपारे १५८१ ॥ 9 
चीरं करवते काठ ज्यो, फारं पकरि कुठार ॥ ९ 
तोद्धं अतरमालिका, अतर उद्र विदार॥ १५२॥ 
पेद कोल्द्र मेक, पीते वरटी घा । ¢ 
| 


ताच ताते तेमः, इहं दहन परजाट 1 १५३२ ॥ 
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् ~~ 9 
पकरि पांय पटक पुहुमि, अरि परसपर लेदहिं । + 
कंटक सेज छुवावहीं, सृलीपर धरि देहि ॥ १५७४ ॥ १ 
घसं सर्कटक रुख, चेतरनी ठे जार्हि। र 
यायल पेरि घसीरिए, किंदित करुना नादिं ॥ १५५ ॥ ४ 
कें रक्त चुवाव (१) तन, विहबल भाजें ताम । (| 
पर्व॑त अन्तर जायके, करं देहि विसराम ॥ १४७६ ॥ 9 
तहां मयानक नारकी, धारि विक्तिया मेख ¦ { 
वाघ सिंह अहि रूपसों, दार देह विसेख ॥ १७७ ॥ 9 
कें करस पाय महि, गिरसौ देहि गिराय । 9 
परै आन दुर्मूमिपर, खड खंड हो जाय ॥ १७८॥ 
खसो कायर चित्तकरि) ददं सरन सहाय । १ 
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वे अति निदेय घातकी, यह अति दीन पिधाय ॥१४९॥ 

चण-वेद्‌न नीकी करे, एसे करि विस्वास् । 

सीदे खारे नीरसौ, जो अति उपज त्रास ॥ १८० ॥ 

के जकरि जेनीरसौ, सचि थंम अति वांधि। 

सुध कराय अब मारिये, नाना आयुष सापि ॥१८१॥ 

जिन उद्धत अभिमानसो, कीनें परमव पाप 

तपतलोहआसन्षिपं, चास दिया थाप ॥ १८२ ॥ 

ताती पतली लोहक, छाय गाये अंग } 

भीत करी जिन पएरवभव, परकामिनिके संग ॥ १८३ ॥ 

लोचनदौोपी जानिक, लोचन ठेहि निकाल । 

मदिरापानी परुपकौ, प्यव तबो गा ¶ १८४ ¶ 
द 2 स दत ट 5 2 कम (7 स ट८7 दे ट मठ ह 269 २९ टः 


पि [3-0-14 नः 
सीकर अधिकार ॥ ४३ 


ॐ 
| 
जिन अंगनसौ अघ किये, तेद छेदे जहिं । 
पल-मच्छनके पापे, तोडि तोढि तन खाहि ५ १८५१ 
केदं परब वैरे, याद्‌ दिवा नाम । 
कह दुर्वचन अनेक बिध, करं कोप सथाम | १८६ ॥ 
भये विक्रिया देहस, बहुविध आयुधजात ] 
तिनहीसौं अति रिस मरे, करै परस्पर घात ॥ १८७ ॥ 
सिथिल दोय चिर युद्धते, दैन नारकी जाम । 
हिंसामंदी अश्र दुठ, आन भिराचे ताम ॥ १८८ ॥ ४ 
सोरटा । $ 
सुतिय नरक परजंत, अघरादिक दुख देत हें । १ 
माख्यौ जिनसिद्धत, अघुरगमने आगे नही + १८९ ॥ 
दोहा! ¢ 
, 
इहिविध नरक-निवासमे, वेन एरुप नादि । ¢ 
तपे निरतर नारकी, इखद्ावानछमादहि ॥ १९० ॥ 9 
¢ 
[4 
॥ 
, 
् 
श 
फ 
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अन्दर्देश्दैज्य्येरक्द ऽके सऽ र न्दि ऽको रक्यि धेये) 


मार मार सुनिये सदा, छेच महा इुरगध । 

घै बात असुहावनी, असुध चच संवेध ॥ १९१ ॥ 

तीनलोककौ नाज सव) जो मच्छन कर ठेय ! 

तौह मूख न उपसमै, कौन एक कन देय ॥ १९२ ए 

सागरफे जसो जहा, पीवत प्यास न जाय । 

छह न पानी वद मर, दहै निरेतरे काय ॥ १९२ ॥ 

चायपित्तकफ्जानितं जे, रोगजाते जार्वेते 1 (1 

तिन सबहीकौ नरकमे, उद्य कट्यी मगवत ॥ १९४ ॥ ई 
0 ठ थ ह दे द 1 ~ ~ 41 
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& ४२ पार्म्वडुराण-~ 
¢ 
४ कटुतुंगी सौ कटुक रस॒, करवतकी सी फंस | ` 
"ह जिनकी मुत मंजारसो, अधिक देदेदुर्वास ॥ १९५ ॥ 
१ जोजन लाख प्रमान जहे, लोहपिंड गल जाय । 
( ठेसी ही अति उसनता, एेसी सीत समाय ॥ १९६ ॥ 
आड्छ छद्‌ । 
€ पेकप्रभापरजत उसनता अति कही । । 
६ श्रमप्रमाभ सीत उसन दोनों सदी ॥ । 
¢ छढी सातमी भ्रमि न केवल सीत है! 
ताकी उपमा नाहि महा विपरीत हे ॥ १९७॥ 
: दोहा! 
स्वान स्यार मंजारकी, पडी कठेवर-रास । 
॥: मास वसा अरु रुधिरकौ, कादौ जहां कुवास ॥ १९८॥ 
¢ ठाम ठाम अखहावने, सेभर तरुवर प्रर । 
रः धेने इवेन विकट, कैटककचिति कर ॥ १९९ ॥ ॑ 
) ओर जहां असिपज बन, भीम तरोवर सेत । ॑ 
ह॑ जिनके दढ तरवारसे, छगत वाव करदेत ॥ २०० ॥ ¦ 
ध वैतरिनी सरिता समल, टोदहित कुहर भयान । 
९ वदै खार सोनित भरी, मांसकीच चिन घान ॥ २०१॥ 
४: पछी व्रायस॒ गीधगन, छोहतुंडसं जेह । 
४ मरम विदुरं दुख करै, रै चद्ंदिस देह ॥ २०२1 
ई पचेद्धी मनकों महा, ज दुखद्ायक जोग । , , 8 
4 ते सथ नरकनिकेतमे, एकपिंड अमनोग ॥ २०३ ॥ ५ 


21 
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तीसरा अधिकार { 9 ति 
कथा अपार करेसकी,) करै कहां छ कोय । 1 
कोड जीभसौ बरनिये, तड न परी होय ॥ २०४ ॥ 1 
सागरवध प्रमानधिति, छिनखछिन तीन चास । ध 
ये दुख दें नारकी, परवस् परे भिवास ॥ २०५ ॥ 1 
जैसी परवस वेदना, सहै जीव बहु माय ! $` 


स्वचस सहै जो अंस भी, ते मवजट तिरजाय ॥२०६॥ 
देसे नरकहिं नारकी, भयौ भीख दुड भाव । 
सागर सत्तादंसकी, धारी सध्यम आव ॥ २०७ ॥ 
सागर कार प्रमान अव, चरनो ओंसर पाय) 
जिनसौ नरकनिषासक्त, धिति सब जानी जाय ॥२०८१ 
चापद! 
पहले तीन पट्यके मेव । एकचित्तकरि सो खम ठेव ॥ 
जिनसौ सागर उपज सही । जथारीत जिनसासन कटी २०९ 
सौरा! 
प्रथम्‌ पल्य व्योहार, दुतिय नाम उद्धार भन। 
अर्धा चित्तिय विचार, अब इनकी विस्तार खन ५ २१० ॥ 
चीप) 
पठे गोल कृप करु पियि । जोजन बड़े मान धरपिये ॥ 
तनी ही कस्सि गंभीर । बुधिबलठ ताहि मरो नर धीर २११ 
सात दिवसकरे भीतर जेह्‌ 1 जनं भेदके चाटकः ठेह ¦ 
उत्तम मोगभ्रमिके जान ! तिनके रमय मनन १२१२ 
¢ रेसे सूच्छम फस्यि सोय । फेरि पड़ जिनको नहिं होय ॥ 
तिन सो महादूप वह मरौ । बारवार कूट दिषकरी'२१३ 9 
र र 
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4 ४६ पाश्वपएुराण- { 
8 तिन रोमनक्षी संख्या जान । पेताछीस अंक परवान ॥ { 
# ते श्रीजिनसासनमें कहे \ कर प्रतीत जनी सरदहे ॥ २१४॥ 
च्चाभर छद 1 
५१ ॐ. ४५५. (> ० 
ह चार एक तीन चारपांवदोछतीनदले) 9 
¢ खन्न तीन न्न आढ दोय अंक छुन्नदे॥ 9 
¢ लीन एक सात सात सात चार नौ करी । ५ 
१ पंच एक दोय एक नौ समारदो धरां ॥ २१५॥ १ 
इ टोट । 9 
& सात कीस ये अंक छिखि, जौर अटारह छन्न । % 
( प्रथम पट्पके रोमक, यह संख्या परिपन्न ॥ २१६ ॥ 9 
) न्वीपर्द। 9 
प मी सौ घरस बीत जव जाहि । एक एक कादौ यामाहि ॥ ¢ 
ई एेसी विध सव करते सोय ! कूप उद्र जय खाली होय २१७ | 
ध जो कलु छे काठ परवान । सो व्योहार पल्य उरआन ॥ ‡ 
६ प्रथम पट्य सवत ठधघुरूप । साजभत भार्या जनम प९१८ $ 
¢ दा । 8 
ॐ 
९ संख्या कारन जिन कल्यौ, ओौर न यासो काज । ई 
९ दुतिय पल्य दिवरन सनो, जो माख्यों जिनरान ॥ २१९ ॥ ई 
४५ चौपड । ४ ~” भु 
{ पूरवकाथेत रोम सव धरौ । तिनके अंस कल्पना करौ ॥ .) 
¢ चरस अरस॑ख कोटिक जिते । समय होहि आतम परिमितेर२० $ 
त त] 


पठ वविक जक य ज्य 
तीसरा अधिकार! ४७ 





ऽपय, 
1 1 


एक एकके तावत मान । करौ भाग विकठप मन आन ॥ 
४ यावध ठान रोमकी रास । समय समय परति एक निरस ¢ 
जितना काठ होय सथ येह ! सो उद्धार पस्य छन ठेह ॥ 9 
याके रौमनसां परवास । इपोदधिकी संख्या जान पर्या ¢ 
दहा, 

कोडाकोडि पचीसके, पल्य रोम जावत। 
तेतने दीप समुद्र सब, बरे जेन सिधत ॥ २२३ ॥ 

चीप । 
च सन तरिकिय पल्यकी कथा| धीजिनसासन बरनी जथा 
इुतियपल्यके अमित अपार! रोम अस ऊीजं निर्धार २२४ 
एक एकङ़ भाग प्रमान ! करि सौ बरस समय परवान्‌ ॥ 
दिविध रासि होय फिर एह । समय समय प्रति छीजै तेह ॥ 
पसे करत ठग जो काल । सों अर्घापस्य विसार ॥ 
कस्मनरी भिति यासो जान । यह उच्छ फटी मगवान २२६ 
योहा । 
६ परथमपस्य संस्यातपपित, दुतिय असंस्यध्रमान ! 
& असस्यावयुन तीसरी, दस्यौ जिनागम जान ॥ २२७ ॥ 
& इन सय तीनां पलट्यमे, अद्धापल्य महान । 
"€ दस्र कोडा कोडी भये, अद्धासागर ठान ॥ २२८ ॥ 
& इस ही अद्धासिधुसौ, पुन्यपाप परभाव । 


¢ सस्रारीजम भोगवै, घरगनरककी आच ॥ २२९ ॥ 


1 1 1 
+~ 
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एव विय 
: पर््युराण- 


पेसे दरव काठ लौ, नरक सातवें थान । 

कमठ जीव दुख भोगवै, परयौ कर्मवस आन ॥ २३० ॥ 
धिक धिक विपचकपायमलठ, ये बेरी जगमाहिं। 

ये ही मोहित जीवको, अवसि नरक ठे जाहि ।| २३१ ॥ 
धरम पदारथ धन्य जग, जा पटत्तर कषु नादिं | 
इगंतिवास यचायके, धरे सुरगसिवमाहिं ॥ २३२ ॥ 

ही जान जिनधर्मकां, सवो बुद्धिविशाछ। 

मन तन वचम्‌ ठलगायके, तिर्हुपनं तीना काठ ? २३३ ॥ 


११ 
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इति श्रीमत्पाशवपराणमापाया दजनामअहमिनट्रघुलमिनरर- 
दु.खवर्णैन नाम तृतीयोधिकार्‌ ॥ २ ॥ 
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परयतस्य येऽन उष उ ४ प ७४3 
चौया अधिकार । 


चौथा अधिकार । 
नन 
सोरटा 1 
¢ मारूथल संसार, वामा्नँदन कठपत्रु 1 
¢ वांछितफलदातार, खछखकामी सेवो सठा ॥१॥ 
९ इसही जवरदीपमञ्चार । मरतखंड दच्छिन दिि सार॥ 
¢ कौसलदेस वसे अभिराम । नगर अजोष्या उत्तम ठाम ॥२॥ 
£ आरजखंडमाहिं परधान । मध्यभाग राजे घछुभथान ॥ 
^ गद्‌ गोपुर सा गुहपाति ! घनयनसौ सोहै बहुभाति ॥२॥ 
& ऊचे भिनमंदिर मनर । कंचन कलस धुजा फरहरै ॥ 
ह वाह भ्रपति तिहि थान । बरइख्वाकर्वस-नम-मान ४ 
¢ जेनधमं पाले बड़माग } जिनपद्‌-कमठनि मधुप सराग ॥ 
¢ पमाकरी तिय तापर सती। जीती जिन रभा-रति-रती ॥५। 
दाहा) 
यथा हसक वसकौ, चाक न सिव कोय । 
त्यों कुलीन नर-नारिकै, सहज नमन-गुन होय ॥६॥ 
चीप! 
चह अहमिद्रं तहत चयी \ तिनकै खदिन पुव सो भयौ ॥ 
व नाव धस्ौ आनेदृकुमार ! अतुल तेज सच ठच्छन सार॥।७ 
& सख॒मग सोम श्रीवतत महान  बल-वीरज-धीरजगुनथान ॥ 
ह नरनारी-मन-मानिक-चोर । देखत नयन रहै जा ओर ॥८॥ 
& जाके सुग॒न सेस कह थक । ओर कोन बरनन कर सके ॥ 
जोधनवेत जनक तिस देख ! व्याहमहोत्सव कियौ विसेख ९४ . 
(न "५ 
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मत्स दद विऽ्त 
॥ 1 0 


तवरन 
ई ५० प्वूराण- ` 


|: परली राजघुता बहु भाय 1 जिनकी छषि वरनी नहिं जाय ॥ 
& कमसों कुमर पितापद्‌ पाय! वलस बस कीये बहुराय १० 
दाहा! 
जोवन वय सपति बड़, मिट्यौ सक सुखजोग 1 
महामंडली › पद्‌ लद्यौ, पूरब-पुन्य-नियोग ॥ ११ ॥ 
चोप । 
६ अब सुन आठ जा तिके भप \ जिनकी जिनमत कल्यौ सरूप॥ { 
¢ कोटि यामकौ अधिपति होय ! राजा नाम काव सोय १२ 
¢ नवे पचसौ राजा जाहि । अधिराजा नूप किये ताहि ॥ 
५ सहस राय जिस मानँ आन । महाराज राजा वह जान १२ 
इ दोय सहस नरप न्वे असे 1 मंडलीक वह अधं नरेस।॥ ५4 
¢ चार सहस जिस पूजँ पाय । सोई मंडीक नरराय ॥ १४ ॥ ; 
¢ आठ सहस भूपतिकौ ईस 1 मंडलीक सो महा मीस ॥ 
‰ सोलह सहस नवै मूपाट । सो अधचकी पुन्यविसाल ॥ १५ 
ए सहस्र वतीस आन जिस बँ । ताहि सकटचक्री बुध करै ॥ 4 
$ इनमें श्रीआनेदनरेस । महामंडली पद्‌ परमेस ॥ १६॥ $ 
¢ 
‡ 
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सरटा) 


¢ आठ सहस सुपहेत, नुप नछच सेवे सदु । 
का{राति-किरन-समेत, साहं नरपातेचद्मा ॥ १७॥ 
न्दीपदं । 


प 
& एक 0 महीर 1 चेठ्ची समा सिंहासनसीस ॥ 


1 ~ 


& मची तहां हंत नाम 1 कहै विवेक खवचन ताम १८ 
(9; >) नी री 
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चींधा अधिकार । 
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वामां यह वसत !रतुराज । सव जन कर महाच्छवकाज ॥ 
नदृादुर-बत अवसर यह ! कारय प्रभ-परूजा जन मेहं ४१९ 


पूजा सदा पाप निरदले ! पवसंजोग महाफल फठे 1 
परम पृन्यकां कारन आन । नहा जगतम जग्यससान || २० 
दाहा 1 
जनपजाकी भावना, सब दुखहरन-उपाय 1 
करते जो फल सेपजे, सो बरन्यो किमि जाय ॥ २१॥ 
वीप | 
सानि राजा मत्री उपदेस । नगर महोच्छव कियो विसेस ॥ 
चरि सनन जिनरमदिर जाय\ जैनविव प्रजे बिदसाय ॥२२॥ 9 
बहुबिध पूजा द्रव मनोग । धरे आन जिनप्रूजनजोग ॥ $ 
भावमक्तिसों मगक उयो । राजाके मन संसय मयौ \।२३२॥ 
विपुखमती मुनिदर तिहि थान 1 दरसन कारन आये जान॥ $ 
तिने पूजि चप पे येह ! मो सुनीद् मुञ्च मन संदेह ५२४॥ 
दोहा । 
परतिमा धात पखानकरी, प्रगर अचेतन अंग 
पूजक जनक्रो पुन्यफल, क्यो कर देय अभग ॥ २५॥ 
तुम जगमे संसय-ति मिर,-द्ररकरन रविरप । 
यह युक्च मरम मिदाश्य, करे बीनती भूप ॥ २६४ 
तव ग्यानी गनधर करै, समाधान सुन राय! ) 
मवि-जनरू-पतिमा भगति, महापुन्व-फदाय † २७॥ 
1 911 


1 


च > ~ 
[१ 
2 


# 


उस ८5७ उ ०5 क 5 ४ यः 


& 


3 ४ 


[^ 012 


क कक ~ क 1 31 +. 695 सद ठे दि चव 


प 





=, ~ १ = ~ 


नसे कि करि दकयिकडेऽरे थ ८29 
पर्‌ ' पार््एुराण- 


एद 


माव घमाञ्म जीवके, उपज कारन पाय। 

पुन्य पाप तिनसौँ बंधे, यो माप्यौं जिनराय ॥ २८॥ 
छम बरनक्मौ जोम लहि, जैसे एटिक परसान 1 
अरूनस्याम दुतिकौं धरे, यही जीवकी वान ॥ २९ ॥ 
सो कारन है दोय बिध, अंतरंग बहिरेग ॥ 

तिनक्षे ही उर आयदहे, जे समद्धं सरवंग ॥ ३०॥ 
चाहिज कारन जानियों) अंतरगका हेत । 

सोई अंतरभाव नित, क्म॑बधकों देत ॥ ३१ ॥ 

जिन परिनामन पुन्य बहु, वधे अन्यथा नाहि । 
तिन भावनकों निमित है, जिनप्रत्िमा जगमार्हि॥२२॥ 
वीतरागस॒दा निराखि, सुपि आव मगवान । 

वही भाव कारन महा, पुन्यधकौ जान ॥ ३३ ॥ 
रागद्धेपवर्जिते अमल, सखदुखदाता नारिं । 
दपंनबत भगवान ह, यह आनौ उरमाहिं ॥ ३४ ॥ 
तिनक्मे चितन ध्यान जप, थुति पूजाददिषिधान ॥ 
सुफल फटे निज मावस, है सुकती खखद्‌ान ॥ ३५ ॥ 
जसे गुन प्रमुक्रे के, ते जिन मुद्रामाहि । 

िरसद्प रागादिबिन, भूषन आयुध नाहि ॥ ३६ ॥ 
जयपि सिर्पीत कृतम, जिनवर विम्ब अचेत । 

तदपि सदी अंतरविपे, सखभभावनकां हेत ॥ ३७ ॥ 
आर एक दिष्टंत अथ, सुन अवनी पति सोय । 
गजयक् उर हतस, ससे रहै न कोय ॥ ३८ ॥ 
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व्वापड 1 
गनिका धरी चिता जाय । षिसनी पुरुप देसि पछताय ॥ 
जो जीवत मुञ्च भिखुतौ जोग । तो मँ करती वांछित मोग॥ 
न कहै उर क्यो यह दुही 1 मे निज भच्छन करतौ सही ॥ & 
पुनि तिहि देख कहं मुमिराय। स्योन क्रियौ तप यह तन पाय 
बिध देखि अचेतन अंग । उपज भाव पाय परसंग $ 
ही भावनके अनुसार । लाग्यो फठ तिनको तिंहि चार ४ 
दोहा । 
ठ्थसमी नर नरकं गयौ, खद्यो मूखदुस स्वान # 
साधर रग पहुंचे सही, मावनको फठ जान ॥ ४२ ॥ 
चीपडं) 
यों जिनिंद अचेतनरूप । सुखदायक तुम जानो भप ॥ 
कारनसम कारज सेपजै ! यामं बुघ ससे नहिं मजे ॥ ४३॥ 
दाहा] 
जसं ितामनि रतन, मनर्वांह्ितदातार । 
तथा अचेतन शंव यह, वांद्धापूरनहार ॥ ४४ ॥ 
ज्यो जाचत छख कलपतर, दानी जनकां देय ॥ 
त्यों अचित्त यह देत हे, प्रजकरों छख घ्रेय ॥ ४५ ॥ 
मनिभभेत्नादिक ओपी, हें प्रतच्छ जदुरूप । 
विपरागादिककां हर, स्यो यह अवहर भूप ॥ ४६ ॥ 
जद्सरूपकी पूज पद्‌, परगट देखिये छोय ! 
राजपत्र सिर धारयि, युद्रा्जंकित होय ॥ ४७ ॥ 
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6 ५४ पार््वपुराण~ { 
¢ राजप सिर धारिय, राजाको भय मानि। 4 
^ जिनबरमुद्रा एजिये) पातककौ उर जानमि ॥ ४८ [ ९ 
९ प्रतिमाप्रजन चितवन, द्रसनओआदि विधान । 1] 
& हें परमान तिं कालभै, तीन छक जान ॥ ४९ ॥ $ 
€ जे प्रतिमा पजं नही, निदा करं अजान) & 
(^ तीन छोक तिहुंकालमे, तिनसम अधम न जान ॥५नौ ध 
ट जे प्रतिमा प्रजं सदा, मावभगति-विधे-सुद्धि । 
९ तिनको जनम सराहिये, धन तिनकी सद्बुद्धि ॥ ५१॥ $ 
ह इत्यादिक उपदेस खनि, आई उर परतीत । 9 | 
८ जिनमरतिमापूजमविपें, धरी राय दिह्‌ प्रीत ॥ ५२१ $ 
ट चीप ५ 
: तिस ओसर सनि वरम ताम । तीनभवसवरती जिनधाम ॥ १ 
ह भादुषिमानविर जिनगेह । सो पहटठे चरने धरि मेह ।॥*५२॥ 
रतनमदं प्रतिमा जगमगे । कोटमासुखभि खीनी लगे ॥ 6 
¢ निरुपम रचना विविध विस्ाठ। सुरजदेव नमं तिहु काल ५४ 1 
€ खन आर्वदौ आर्मेद्राय । विकसत आनन अग न माय 9 


¢ जव संदेदसर्य निरबरे। तच अवरस्य उर छख विस्तरे ॥५५॥ $ 
९ भ्रात साज्च मंदिर चदि सोय ) अव देय रविसम्मुख होय ॥ & 
ह करि जिनृबिवनकौ मन ध्यान 1 अस्तुति करे राग मन आन ‡ 
ह रविविमा स | निरमापो अद्धुत छवि छई ॥ 


जेनभवनकटि मंडित सोय । देखत जनमन अचरज होय & 
[द 


~. 


॥ 1 


(नवनन 
ई च्कथा अपिकार। 








¢ पजा तहां कर नित राय । महा महोच्छव हप बाय ॥ 

६ प्रतिदिन देय इया उर आन | दीन दुखित जनको बहू दान५८ 

8 यह नितनेम करे भूपाल । ची नगरम सोद चाल ॥ 

¢ सव सूरजको करं प्रनाम । देखादेखि चल्यै मत ताम ॥५९ 

४ समश्च नहीं ट परनये । माय॒डपासक तवसौं भये ॥ 

ह जो महंत नर कारन करे । ताकी रीत जगत आचरे ॥६०॥ 

& यो बह पुन्य करै भ्रपाल । सुसमं जात न जान्वौ काल ॥ ¢ 

€ एक दिना निजसभा नरेस 1 निषे मानों सुरगस्रेस ॥६१॥ ४ 
धवलठ केस देरयौ निज सीस । मन कंप्यौ सोचे नरस ॥ 

& जाहि देसि मनउत्सव घंटे । कामी जीवनकौ उर फटै 1६२] 9 

ह सो कचि सेत बाल भूपाल । मोगडद्ास भये तका ॥ 

& जगतरीति सब आधिर असार 1 चितै चित्तम मोह निवार ६६ 

¢ बा अवस्था भई वितीत । तरूनाई आद्र निज रीत ॥ 

& सो अव धीती जरा पसाय) मरन दिवस यो पहुंच आय ६ 

ह बाछक काया क्षल सोय । पररूप जोन होय ॥ 

& पाको पात जरा तन कर । काट बयारि चत स्र परे ॥६५॥ ¢ 

्ै कोई मर्भमादहिं खिर जाय । कोद जनमत छोड काय ॥ $ 

१ कोद बाखद्सा धरि मरे । तरुन अवस्था तन परिहर ॥६६॥ 1 

४ मरन दिवसक नेम न कोय याति कट छथि परैनलोय॥ ¢ 

& एक नेम यह तो परमान 1 जन्म धरे सो मरे निदान ॥९७॥ ¶ 

& महापुरुप उपजे बडमागि ! सव परलोक गये तन त्यागि ॥ & 


¢ संसारी जन अपनीं वार । परवद करै असुसार ॥ ६८ ॥ 
[1 स दथ ह स 
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& ५६ पार्श्वयुराण- ५ 
1 


र 
¢ परवतपतित नदीके न्याय । छिनही छिन यिति बीती जाय ॥ ( 
रागअंधप्रासी जगमाहिं ! मोगमभन कटु सोच नाहि ॥६९॥ ‡ 
ह अंतकाल जव पहुचे आय 1 का होय जो तव पछताय ॥ 
¢ पानी पहटे वधे जो पाल । वही काम आवै जल-काल ।॥७०) 
६ यही जान आतमाहितहेत । करं विव न संत चेत ॥ 
¢ आज काठ जे करत रहाहिं । ते अजान पीछे पछताहिं ७१ 
४ रात दिवस घटमाठ सुभाव। मरि मरिजलजीवमकी आव॥ 
€ शरन चाद बैर ये दोय । काठ रेहट नित फर सीय ॥५२॥ 


क; 


ॐ 
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ः 
दहा! 

राजा राना छचपति, हाथिनके असवार । ? 
मरना सवकौं एक दिन, अपनी अपनी वार ॥ ७३ ॥ 
दलबल दईं देवता, मात पिता पिर । १ 
मरती विसया जीवको, कोड न राखनहार ॥ ७४॥ १ 
दामविना निधन दुखी, तिसनावस धनवान । ¢ 
कहं न छख संसारम, सव जग दैख्यो छान ॥ ७५॥ 9 
आप अकेला अवतर, मरे अकेखा होय । [1 
यो कवी इस जीवका, साथी सगा न कोय ॥ ७६ ॥ # 
जहां देह अपनी नही; तांन अपनो कोय। १ 
परसम्पति पर प्रगट ये, पर हँ पर्जिन लोय ५५७७॥ 
दिपै चाम-चादर-मटी, हाड पीजरा देहे । - 
भीतर या सम जगतर्मे, ओर नहीं विनगेह ५५७८ ॥ ॐ 
हि 
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५ सरग 
[» (वु [* = 
( मोहनींदके जोर, जगवासी भूमे सद्‌ा । 
¢ कर्मचोर चहं ओर, सरवस ले धि नहीं ५ ५९ ॥ 
¢ , सतगुरु देहिं जगाय, मोहनीद्‌ जव उपसमै । 
@ क, [= 
४ तब कषु बने उपाय, कर्मचोर आवत सुक ॥ ८० ॥ 
दीहा। 
¢ ग्यान दीप तपते भरि, घर सौध भ्रम छोर, 
{ बिध बिन निकसे नहीं, पैठे चोर ॥ ८१ 
याबिध बिन नही, पेठे पर्ब चोर ॥ ८१ ॥ 
¢ + क 
६ पंचमहावत-सचरन, समिति पंच परकार । 
1 दरीविजय निर्जरा 
4 प्रबछपंच इद्गीविजय, धार निजेरा सार ॥ ८२ ॥ 
राज ठतग { 
८ चौदह राजु उतेग नम, छोकपुरुष संडान ] 
तामे जीव अनादिसां, भरमत हें विन ग्यान ॥ ८३ ॥ 
& 9 न क १ [^ [र (~ 
९ जच छरतर दिं स, चतत प्चितारन ६ 
ई बिन जच थिन चितै, धर्म सकल खुखदेन ॥ ८४ ॥ 
& धने-कनवचन राजसः सदै खलम करि जान । 
¢ दकम है संसारे, एक जथारथ भ्यान ॥ <१॥ 
८ चीपर्द्‌ 1 
६ इहिबिध भूप मावना भाय । हितउयम र्चिंत्यौ मन लाय ॥ 
६ सवसं मोह ममत निरवारि। उवौ पीर धीरज उर धारि ८६ 
जेठे यतक दीनो रज } आप चल्यौ सिव्ताधनकाज ५ 
ह सागरदृत्त मुनीखरपास । संजम लियो तजी जगओआास्षपलजा 9 
चने भूप भूपत्तिके संम । रे महान्त निर्भय अम ॥ ४ 
€ अव आनैद्‌ महामुमि घीर । वनमिवास विचरे बन वीर ॥८८॥ ई 
पट्ट 
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#॥ पार््वयुराण- ९ 
परवतपतित नदीके न्याय ! छिनहीं छिन धिति चीती जाय ॥ 8 
सगञंधप्रानीं जगमाहिं । भोगममन कडु सोच नाहि ॥६९॥ 9 
९ अंतकाल जव पहुंचे आय । कहा होय जो तब पछताय ॥ 
& पानी पठे वैधे जो पाल । वही काम आपै जठ-काल ॥७०॥ & 
& यही जान आतमहितहेत । करं विंब न संत सचेत ॥ 9 
१ आज क्राल जे करत रहाहिं ते अजान पीठे पताह ५१ ई 
४ रात दिवस घटमाछ सुमाव। मरिमरि जलजीवनकी आव॥ १ 
४ खूरज चांद बैट ये दोय । काल रेहट नित कर सोय ॥७२॥ ¢ 
दोहा! $ 

राजा राना छल पति, हाथिनके असवार । 3 
मरना सथकौं एक दिन, अपनी अपनी वार ॥७३॥ $ 
दरबल देई देवता, मातत पिता परिवार । ९ 
मरती विरिवों जीवको, कोड न रासनहार ॥ ७४॥ { 
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दामचिना निधन दुखी, तिसनावस धनवान । 

कट्वू न छख संसारम, सव जग देख्यौ छान ॥ ५५॥ 

आप अका अवते, मरे अकेका होय । 

यो कही इस जीवका, साथी समा न कोय \॥ ७६ ॥ 

जहां देह अपनी नही, तहां न अपनो कोय । 

परसम्पति पर परगट ये, पर हैँ परिजन छोय ॥ ७५ ॥ 

दिपि चाम-वाद्र-मढी, हाड पींजरा देह । 

भीतर या सम जगते, ओर नहीं यिनगेह ॥ ५८ ॥ 
[च 
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| 
ध 
सोरग ~ 2 
मोहनींद्के जोर, जमवासी धूमे सदा । 9 
क्मेचोर चहं ओर, सरवस लूटे धि नही ॥ ७९ ॥ ४ 
सतगुरु देहिं जगाय, मोहनींद्‌ जव उपसमे । 9 
तव कष बने उपाय, कर्मचोर आवत कै ॥ ८० ॥ 
ोहा। 
म्यान दीप तप तेर भरि, घर सौपै भ्रम छोर 1 ¢ 
याबिधं विन निकसे नहीं, पेठे पश्च चोर ॥ ८१ ॥ ९ 
पंचमहाचत-सचरम, समिति पंच परकार 1 % 
प्रवछपंच ईद्रीविजय, धार निर्जरा सार ॥ ८२१ & 
चौदह रासु उतम नम, छोकपुरुष संठान ! १ 
तामं जीव अनादिसो, भरमत हे बिन ग्यान ॥ ८३ ॥ १ 
जो खरतर देहि खस, चिंतत चितारन । २ 
जिने जें धिन रित, धमं सकल संख-दैन ॥ ८४ ॥ $ 
धन-फन-कचमे राजदुख, सवै उरभ करि जान । फ 
इकंम ह संसारम, एक जथारथ म्यान [| ८५ ॥ ६ 
चीप 1 ] 
इहिविध भूप भावना भाव ! हितउद्यम िंत्यौ मन लाय ॥ $ 
॥ सवसो मोह ममत निरवारि। उघ्यौ घीर धीरज उर धारि ८६ १ 
जेठे सतक दीनां राज 1 आप चल्यी सिवस्ताघनकाज 1 १ 
% 


क 1 2 


सागरदत्त मुनींसुरपासर ! सजम षठियां तजा जगजास्षद्जौ 
घनं मुप मृपातेके सग । धरे महाव्रत नमय अम॥ 


अने जनद्‌ महामुनि धार्‌ । चनानवास (चचर्‌ त्रन्‌ बरिल 
(1 1 1111 


प्स 1 2222222 
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दुद्धर तप बारह विध करे । दुविध संग-ममता परिहरे ॥ 
= 9 [क [ध =, छ 

तिनके नाम कटं कचु धार} जिनसासन जिनको विस्तार) ८९। 
प्रथम महातप अनसन नाम । दूजा ऊनोद्र गुलधाम ॥ 


ताजा ह्‌ बतपारेसख्यान 1 रसपारेत्पाग चतुथस मान॥९०॥ 


ह पंचम भिन-सयनासन सार । कायकलेस छटठौ अविकार ॥ ` 
& यह पटबिध बाहज तप जान। अव अन्तर तप इनो जान ९१ ¦ 
६ पले प्राछित विनय दुतीय । वैयावतत तीजौ गन टीय ॥ 
& चौथो अन्तरंग सिञ्छ्ाय 1 पंचम तप व्युत्सर्म बताय॥९२॥ | 
¢ पष्ठम ध्यान हरे सव खेद्‌ । ये अन्तरतपके समे भेद ॥ 

| 


5 


। 
4 
। 
¶ 
$ 
4 
। 
1 
4 
॥ 
$ 
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शे! 


¢ अव इनकौ संछेप सरूप । सुनो संत तजि भाव विरूप ॥९३॥ 
ए जिनके सनत वेधे सुमध्यान । सेवत पद्‌ ठलहिये निरवान ॥ 
& तप विन तनकार ति लोय । करमनास कबही नहिं होय ९४ ६ 
९ दिनसों ठेय बरस गि करै । चार प्रकार असन परिहर ॥ ¦ 
है राग-सरोग-निर्दलन उपाय । सो अनसन माख्यौ जिनराय९प ( 
न अर्धं चौथा टेक । एक यास अथवा कम एक ॥ $ 
बिध जौ भोजन ठेत 1 ऊनोदर आलस हर ठेत५९६ | 
सी प्रथम प्रातिग्या करे । ताही विष मोजन आद्रे ॥ ) 
गो कहिये बतपस्सिस्यान \ आसाग्याधि-विनासन जान ९७ $ 
है ठवनादिक र्त छँरि उपाध । नीरसभोजन भुंजे साध ॥ ६ 
रसपरित्याग काव एम । ईद्वियमदनासन यह नेम" ९८ ॥ ‰ 
& सृन्यगह भिरि शुषा मसान 1. नारि-नपुंसकवर्जिंत थान. : 
वसे भिन्न-सयनासन सोय } यासौ सिद्धि ध्यानकी ह्ोय९९ $ 
भीरी 


श्द 


2 # 


1. 1 
ध. ¢ 


न ससी शरण्ये 
था अधिकार चद 
1 गीपमकाल वसै गिरि-सीस ! पावसमे तरुवरतल दस 
९ सीतसमय तटिनीतर रहै । काय केस कायै यहे ॥१००॥ 
( । र दद्य 1 

¢ या तपके आचरनसो, सहनसीख मनि दोय । 

¢ अच अन्तर-तप-मेद्‌ छह, कटं जिनागम जोय ॥ १०१॥ 


व्दीपई। 
४ 
५५ 





जो पमादवस भै दोष ! सोधै ताहि गेरि छक रोप ॥ 
आचारजनवानी अनुसार । यही प्रथम पराछछित तप सार १०२ 
जे गुनजेठे साधु महंत । द्रसम ग्यानी चारितिवंत ॥ 
तिनकी विनय करे मनाय । विनय नाम तय सो छखदाय ॥ 9 
रोगाडिक पीडिते अविोय ! बार विरव युनिवरजो होय & 
4 सेव करे निजसंजम सासि । सो चैयावतं आगमसाति ११०४१ १ 
९ सकतिसमान सकल गुन उठ । करे साच परमागमपाठ \॥ 
6 परमोत्तम तप सो सिज्ज्ञाय । जास सच ससय मिटजाय १०५ ४ 
¢ निजसरसीरममता परहिरे । काउठसम्गमुद्रा डिटि धरं ॥ 
९ अन्तर बाहर परिह छार ! सो तप व्युस्स्भं उदार १०६ $ 
६ आरत रौद निवरैरे सोय 1 धर्म सकल ध्ययि थिर होय ॥ 
६ जहां सकल चिता मिट जाहि । वही ध्यानतप जिनमतमार्हि 
९ दोहा 1 
८ यहं बारह विध तप विपम तपे महनि धीर) 
& 


सहै परीपह यीस दौ, ते अव बरनां घीर ॥ १०८ ॥ 
ए 5 
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\ छप्पय 

& इषा तणा हिम उस्न, ऊंस मंसक इुखमारी | - 

& निरावरन तन अरति, खेद्‌ उपजावन नारी ॥ 

१ चरिया आस्म सयम, दुष्ट वायक वध वंधन । 

इ जच नहीं अलाम रोग, तिन-फरस निवंधन ॥ 

6 मल्जनित मान-सनमानवस, प्रग्या ओर अग्यान कर ॥ 

€ दरसन मलीन वाईस सव, साधुपरीपह्‌ जान नर॥१०९ 

¢ दाहा । 

ध सूच पाठअसुसार ये, कहे परीपह नाम ॥ 

९ इनके दुख ज मुनि सर्द, तिनपरति सदा प्रनाम ॥ ११०॥ 
सोमावती छद्‌ । 

& अनसन ऊनोदर तथ पोपत, पाखमास दिन बीत गये हे 

& गन वने जोग भिच्छाविधि, सूख अंग सव सिथिल भवे ह्‌! 

९ तथ चह दुह भूखकी वेदन, सहत साधु नदिं नेक नये हं । ¢ 

¢ 

८: 

¢ 

६ 

|. 

4 


[12612 1 


(न. 


स्वथ 


तिनके चरनकमछ प्रति दिन दिन, हाथ जोरि हम सीसय्ये हँ $ 
पराधीन मुनिवरकी भिच्छा, परवर ठेदिं कं कषु नाहीं । 
ति विरोधि पारना स्ंजतः बहत प्यासकी चास तहांहीं । $ 
पमक्राल पित्त अति कोपे, छोचन दोय फिर जव जाहीं । ¢ 
न चहँ सहँ एसे मुनि, जयते वरतो जगमाही+११२ 
तकाल सबही जन कांप, खडे जहां वन विरछ उदे हें । 
६ चञ्चा वायु बहे बरसा रित, वरसत बाद घूमरहेदहं।॥ ! 
2 

1 


1 ~+ 


5.51 


# 
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& तहां धीर तटिनीतर चौवट, ताल-पाछपै कम दे हं ॥ 


£ सर्द सैमाङ सीतकी बाधा, ते मुनि तारनतरन कटे हँ ११३ 
| 111 
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1 

1 मूस प्यास पीडे उर अतर, प्रजे आत देह सवर द्ग 

६ अगमिसरूप धूप यीपमकी) ताती बाल ज्ञाठसी ठाम ४ 

{ तपे पहार ताप तन उपजै, कोपे पित्त द्रहजुर जानै । 

& इत्यादिक यीपमकी वाधा, सहत साध धीरज नहि स्येगैष 
; उस मास माली तन काट, पड़ वनपंछी बहतेरे! 

६ उसे व्याठ विपयाछे बीद्धू, ठभ सजुरे आन घनेरे ५ 

६ सिह स्याल छंडाल सतवे, रीछ रोच दुख देहि बडेर । 

¢ रेसे कष्ट सहै समभावन, ते मुनिराज हरौ अव मेरे ॥? १५ 
ग अतर विपय-वासना वरते, बाहर लोकलाजभय मारी | 
तँ परम दिशंवरमुद्रा, धर नहिं सके दीन ससार ॥ 
दद्धर नगन परीपह; जीते साधु सीलवतधारी । 
निषिक्ार बालकवत्‌ निभंय, तिनके पायन ठक हमारी ११६ 
कालको कारन छहिकै, होत अयेन अनेक भकारे । 
तहां सिच्र होहि जगवासी, करुमलाय धिरतापद्‌ छारे ॥ 
सी अरति पसेपह उपजत, तहां धीर धीरज उर धारं । 
साधनी उर अत्र, यसौ निरे्तर नाम हमारे ॥ ११७ 
प्रधान केहरिकौ पकर, पञ्चमं पकरि पांसौ चंपत 1 
जिनकी तनक देसि भौं बांकी, कोटिक सर दीनता ज॑पत॥ 
& देसो पुरुप-पहार-उङावन,-परखय-पवन तिवय-पद्‌ पर्यंपत । 
६ धन्य धन्पते साघु सादसी, मनघुमेरु जिनकी नहि कं पत ११८ 
¢ चारदहाथ परवान निरापे पथ, चटत दिए इत उत नहि तासे! 
ह कोमल पाय कठिन धरती पर, धरत धीर वाधा नहि मे ॥ 8 
छख दद दयक य 1 
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माग तुरग पालकी चदृते, ते सवाद्‌ उर यादि न आनि 1 
यों सुप्ते मर चर्यादुख, तच दिद्क्मं कुलाचल मानै११९ 
गुफा मसान सैल तरु कोटर, निवस जहां सुद्धि मू हेर 
परिमित काल रहै निहचल तन, चारबार आसन नहिं फेर ॥ 
माभुष देव अचेतन पसु, चैठे विपत आनं जघ देर । 
ठर न तज भजँ थिरता पद्‌, ते मुरु सद्‌ए बसौ उर मेर१२० 
महान सोनेके महकन, खंदरसेज सोय सुख जिं । 

अव अचरुजंग एकासन, कोमङ किन भूमिपर सोवै ॥ 
पाहन-खंड कठोर कांकरी, गदुत कोर कायर नटि होवे । 
रेसी सयन-परीपह जीतत, ते मुनि फर्मकाकिमा धोवै१२१ 
जगत जीव जावेत्त चराचर, सये हित सवके सुखद्ानी । 
तेनै देख दुवंचन करै दुठ, पासंडी ठग यह अभिमानी ॥ 
मासै याहि पकरि पापीकों, तपसी-मेप चोरहे छानी 1 
ससे बचनबाणदी वपा, छिमाटाठ ओद युनिग्यानी॥१२२॥ 
नेरपसध निर्वैरं महा सुनि, तिगर्को दुष्टछोम मिलि मारं \ 
कद खच थंमसौ बधत, केद पावकम परजारं ॥ # 

4 तहां कोप नहिं करहि कद्‌ाचित, प्ररवकमंविपाक विचार॥ 
¢ समर्थ होय सहँ बध बंधन, ते गुरु सदा सदाय दमार१२३ 
& षोर वीर्‌ ततप करत तपो यन, भयौ खीन खी गर चाही । 
ह अस्थि चाम अवसेस रद्यौ तन, नसाजाल क्चछक्यौ जिसमाही। | 
& ओष्यि असन पान इत्यादिक, प्रान जाय पर जाचत्त नाही । ¦ 
€ इधर अजाचीक चत धार, करहि न मिन धरसपरछाही ¦ 
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एक चार भोजनफी विरियों, मौन सापि वसती आपे ॥ 
#ो नहि यनै जोग भिच्छािधि, तौ महत मन खेदन लर 
ठेसे भ्रमत "बहुत दिन बीते, तव तप विरद भावना मावैँ । 
7अलाभकी परम परीयह, सहं साध सोह सिव पिं १२५्‌ 
चात पित्त कफ सोनित चारो, ये जव घटे बं तनमार्ह । 
रोगसंजेग सोग तम उपनत, जगत जीव कायर हो जहे ¶ 
ई ठेसी व्याधि वेदना दारुन, सहँ र उपचार न चाहे ॥ 
& आतमनटीन देहसों विरकत, जेन जती निज नेम निवा १२६ 
सूये तिन अरु तीखन काटे, कठिन काकरी पाय विदारे । 
४ रज उड़ि आय परे छोचनमे, तीर फास तन पीर विथ ॥ 
इ तापर पर सहाय महि वांछत, अपने करसौं काद्‌ न उर ॥ 
& यो तिन-परस-परीपहविजद्, ते गुरु मव भव सरन हमार १२७ 
& जावजीव जलन्हौन तज्यौ जिन, नगनरूप बनथान सरे हे! $ 
चङे पसेव ध्रपकी बिरिया, उडत ध्रठ सव अंगम 
& मलिन देहकों देखि महानि, मिन भाव उर माहिं कर ह। 
यो मलजनित परीपह जीते, तिनं हाथ हम सीस धरे हेय 
महान विद्यारिपि विजई, चिरतपसी गुन अहल भरे द! 
तेनसी विनय वचनसत जधा, उटि प्रनाम जन नाहि करे § 
मुनि वदः सेद्‌ नहि मान, उर मीनता भाव हरहे।! 
पेत परमस्ाधुके अहनिषि, हाथ जोरि हम पांय परे हे १२९ 
& तकं छन्द व्याकरन कछानिषि, आगम अछंकार पठ्‌ जनिं । 9 


जाकी समति देखि परस्वादी, भिठखे होहि ठाज उर आच ॥ 8 
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जैस नाद सनत केहरिकौ, वनभयन्द्‌ मागत भय मानें । 
ेसी महाबुद्धिके भाजन, पै युनीस मद्‌ रंच न उनि १२०॥ 
६ सावधान अरत नितिवासर, सजमसूर परमवैरागी 1 
¢ पाठत गुपति गये दीरघ दिन, सकट संग-ममतापरित्यागं 
¢ अवधिग्यान अथवा मनपरजयः कवलकिरन अजो नहिं जागी 
& यो विकठप नहि करहि तपोधन, सो अग्यानविजई वड्मार्ग 
६ मे विर काल घोर तप कीनो, अजं, रिद्धि-अतिसय नहिं जाग 
¢ तपवल सिद्ध होहि सव खनिये, सो कष्ट वात द्युठसी रागै ॥ 
यों कदापि चितमें नहिं चिंतत;, समकित-खद्ध-सांतरसपागे 1 
& सोद साधु अदृर्सनविजै, ताके द्रसनसौं अव भागे ५१३२॥ 
कवित्त इकतींसा । 

ग्यानावरणीसौं देच मरग्या अग्यान होय, 

एक महामोहते अद्रस वसामिये । 

अतरायकर्मसेती उपजे अकाम इख, 

सपत चार्जिमोहमीके वल जानिये ॥ 

नगन निपिद्या नारि मान सनमान गारि 

जरचना अरति सब ग्यारै ठक उानिये। 

एकाद वाकी रहीं वेदनी उदैसो कहीं, 

चाइस परीपा उदे, एेसे उर आनिये ॥ १३३ ॥ 

आहट ॥ 
इ वार इनमाषटि एक सुनिके कही । 
४ उतकट, उद्य आवे सही ॥ 

2 द सस 
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आसन सयन विहार, दोय इनमाहिंकी । 
सीत उसनमेँ एकः तपन ये नार्हिंकी ॥ १३४॥ 
योदा । 
अव दसच्छन धर्मके, कटं मूढ दस अंग । 
जे नित श्रीआनंद्‌ मुनि, पारत हँ सरवंग ॥ १३५ ॥ 
चीपर। 
¢ बिनादोष जैन दुख देय 1 समरथ होय सकल सह ठेय ॥ 9 
¢ कोध कपाय न उपजे जहां । उत्तम छिमा कहा तहां १३६ ई 
& आठ महामद पाय अनूप ! निरभिमान बरत मरदुरप ॥ 
ह मानकपाय जहां नहिं होय । मादव नाम धरम है सोय१३ 
६ जो मनर्चिते सो मुस कहे । करे कायसं कारज वहै 1 
८ मायाचार न उर पाद्ये । आजव धमे यही माइये ॥१३८॥ 
चोठै वचन स्वपराहितकार । सत्यस्वरूप खधा-उनहार ॥ 


0४ दररि्येन्िविवि "द 
प गेट दु क 


ॐ 
4 
1 
मिथ्यावचन कहै नहिं भख । सोद सत्य धर्मतरुम्‌छ ॥१३९ (1 
¢ पर-काभीनि परद्रवमञ्चार । जो धिरक्त वरते ठठ छार ॥ ४ 
8 अंतर ख॒द्ध हौय सरवम 1 सोदे सोच धर्मेको अग ॥ १४० ॥ # 
¢ मन समेत जो द्री पच 1 इनको सिथिट करे नहिं रच ॥ 
चस थावरकी रच्छा जोय ! संजम धमं बसान्यौ सोय १४१ ५ 
ट ख्याति काभ परजा सव छंड } पच करनकों दीजै दंड ॥ 1 
ह सो पधं कल्यौ जगसार । अनसनादि वारह परकार॥१४२ 
& सजमधारी वती प्रधान 1 दीजे चडत्रिध उत्तम दान ॥ ४ 
् तथा दुटविकप परिहार ! स्यागधमं बहु छसदातार १४ शा 1.5 


पट गदः ॥ 
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& बाहिज परिथहकों परित्याग । अंतर ममतारहैन ठाम 
ठ आ्िंचन यह धर्मं महान । सिवपदद्ायक निहयै जान१' 
बडी नारि जननी सम जान। लषु पुखरी सम वहिन वखार 
& तजि विकार मन बरत जेह ! वह्यचर्यं परिपरन एह १४ 


>) 
ठ योदा । 
ए सोलह कारन भावना मां शुनि आनद । 
ई तिनको नाम सरूप कचु, लिसोँ सकल ससकंद्‌ ॥१४ 
¢ चीषदं। 
¢ आठ दोष मद्‌ आठ मङीन ! छे अनायतन सठता तीन 


९ ये पचीसष मरुवररजित होय । दृेनसुद्धि कात साय १; 
हं रलत्रयधारी गनिराय । दसंनग्यानचरितसमुदाय ॥ 

{ इनकी विनयं परवीन । दुतियभावना सो अमदीन १५ 
ह सीलमार धारे समचेत । सहस अठारह अंग समेत ॥ 

४ अतीचार नहिं कै जहां । तुतिय भावना किये तहां १४ 


[क 


९ आगमकयिते अथं अवधार । जथासकति निजयुधि अनुस 
& करे निद्तर ग्यानं अभ्यास । तुरिय मावना कषये ताश १५ 
दोहा) 
धर्म ध्ैके फठयविपै, चरते पीति विसेख । 
यही भावना पचमी, लिखी जिनागम देख \॥ १५१ ॥ 
प्वौपदं 
पथि अभय म्यान्‌ आहार \ महादान चह चार प्रकार 
दा सद्‌ निरव । छठी भावनाधार क वहे ॥ १५२ 
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भकस य 
१ चऋीया अपिकार ) ६५ ‡ 
-----------~ 1 
॥ अनसम आरि मकुतिदातार उत्तम तप घारहं परकार ॥ त 
घर अनुसार करे जो कोय | सो साती भावनादहोय॥ 
जक्तीवंका कारन पाय  विघन हौत जो करे सहाय] 9 

| 


६ साधखमापि कहि सोय । यही भावना अष्टम होय ॥१५४५ 
द्सबिध साधु जिनागम कहे । पथपीड्िति रोगादिक गहे ॥ 9 
हू तिलक जो सेवा-सत्तकार ! यदी मावना नमी सार ॥१५५॥ 
¢ परमपूज्य आतम अरहंत । अतुट अनंत चतुष्टयवंत ॥ 
तिनकी थति न्ति पूजा भाव । दसम मावना भवजल-नाव 
जिनवरकथित अर्थं अवधार ! रचना करै अनेक प्रकार ॥ 
आचारजकी भक्तिविधान । एकादृसम मावना जान १५७ 
विद्यादायक विद्यालीनः 1 गुणगरिछठ पाठकः परवीन ॥ 
तिनके चरन सदा चित रह । बहुश्रुनिभक्ति बारमी यहै १५८ 
भयगवतमापित अथै अनूप 1 गनधरथंयित प्रंयस्रूप ॥ 
तहां भक्ति चरते अमलान । भरवचनमक्ति तेरमी जान 
& पठ आवश्यक करिया विधान । तिनकी कवबही करेन हान ॥ 9 
सावधान वरते थिरयित्त) सो चौद्हमी परमयवित्त ॥१६०॥ § 
६ करि जप तप पजा बत भाव) प्रगट करै जिनधर्मघधमाव ॥ ¢ 
£ सोदे मारग परभावना 1 यहै पचद्समी मावना ॥ १६१ ॥ ‰ 
६ चार प्रकार संसारं प्रीति । राख गाय-वच्छकीरीति॥ 9 
यही सोटमी स्रष्ठखदाय । प्रवचनवात्सल्य अभिधाय १६२ ५ 
रहा] 1 
सोखहरारस मावना, परमपुन्यकं सेतर । ४ 
है भिन्न भिन्न अरु सोठ्हो, तर्थकर्पद्‌ देत! १६२ ॥ ई 
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वंधमरकृति जिनमतविपै, कहीं एकसी बीस । 

सो सह मिथ्यातमे, बाधत हे निसदीस ॥ १६४॥ 

तीर्थकर आहार दुक, तीन प्रकृति ये जान । 

इनको वध मिथ्यातमे, क्य नही मगवान ॥ १६५ ॥ 

ताते तीर्थकर परकृतिः तीनों समकितमाहिं ॥ 

सोलह कारनसा इषं, सवकां निहचं नाहि ॥ १६६ ॥ 

सोरठ । 
पूज्यपाद मुनिराय, श्रीसरवास्थसिद्धिमे । 
कल्यो कथन इहि भाय, देखि ठीजियो सुद्ुधिजन १६५ 
मरता) 

सोलह कारन ये भवतारन, छमरत पावन होय हियौ । 

भवं श्रीआनंदमहायुनि, तीर्थकरपद्वंध कियौ ॥१६८॥ ? 

कायकपाय करी स अति दी,सत संजम गुण पोट कियो) { 

तपबल नाना रिद्धि उपन्नी) राग विरोध निवार दियो॥? 

जिस वन जोग धरै जोगेसर, तिस बनकी सव पिपत ट्ठ ४ 

पानी मरदहिं सरोवर सूखे, सब र्तुके फलफूल फले १७० $ 

सिंहादिक जे जातविरोधी, ते सव वैरी वैर तर्न 1, 

हंस भजंगम मोर मंजारी, आपसमे मिलि प्रीति मजे १५१ 

सोर साधु चे समतारथ, परमार्थ पथ गमन कर । 

सिवपुर पहं चनकी उर वांछा, ओर न कदु चित चाह धर 

देढविर् ममत्तचिना सुनि, सवसो मची माव बरहैँ 1 ४ 

आतमृलोन अदीन अनाकु, गन वरनत नहि पार ल्ह 9 
~ 
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एक दिना ते छीर बनांतर, ठाड़ मुमि वैराग भरे। 

पोनपरीपहसौं नहिं काप, मेरुसिसर ज्यों अच खरे १५४ 

मर नरक कमटठचर पापी, नानामांति विपत्ति भरी । 

तिसही काननम विकटानस, पचाननकीं देह धरी ॥५१८५॥ 

दिगेवर केहरि कोप्यौ, पूर्ैमवातर भैरदद्यौ । 

धायौ दुष्ट दाङ ततच्छन, आन अचानक कंठ गद्यौ १७६ 

तीस लखन विदि काया, हाथ कटेरन खंड करे | 

बांकी दानसं तन मदै, वदन भयानक यास मरै ५१४५७ ॥ 

पथ्ुकरृत परचंड परीपह, सममावनसों साधु सही ॥ 

ध विरोध हिये नहि आन्यौ, परमछिमा उरमाञ्च वही ४ 

धनि धनि श्रीञर्चदूसृनीर, धनि यहं धीरजभाव मज । $ 

६ रेस चोर उपद्रवे जिन, जोगञ्नुगतसो भान तजे ॥ १७९॥ ¢ 

¢ अंत्तस्मयपरजंत्त तपोधन, स॒भभावनसो नाहि चये) 

¢ आनत नाम स्वग॑मे स्वामी, सरगनपूजित इद्ध मये ॥१८०॥ 

दहा} 
€ खरगलोक बरनन लिसौ, जथासकतिुखरीत } 
¢ धर्मं धमक फलविपे, ज्यां मन उपजै भीत ॥ १८१ ॥ 
ग्वीप। 

४ चंद्कातिमूगामनिमरदं । नानाचरन भ्रामि बरनर्ई्‌ ॥ 

ई रातापिवसकों भेद्‌ न जहां । रतनडउदोत निरेतर तहां ॥१८२॥ $ 

¢ मनि कंगुरे कंचन भकार । ओंडी परिखा उवेद्वार॥" 

चोर तग रतनग्रह रर । देसे सुरगखोकपुर वसे ॥ १८२ ॥ 
1 0 
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व्वपक पारिजात मदार्‌ 1 एलन फट रही महकार ॥ 
चेतचिरछते घ्य सुहाग। एसे सुरग रबाने बाग \ १८४ ¶ 
विपुल वापिका राजं खरी । निमल नीर इउधामय भसं ॥ 
चनकमलछई छषिवान ! मानिकखंडखचित सोपान १८५ 
कामधेनु साहं सव गाय | कठ पुच्छ सबही तरुराथ ॥ 
रतनजाति व्ितममि सवे । उपमा कोन सुरगको फये १८ 


४ 
¢ 
ए 
(1 
ट 
॥1 
& 
1 
४ 
( 
¢ गान करं कहि सुरखंदरीं । चन-बाथिन वेठा रसभरा ॥ 


| 


५ 
|: 
¢ 
५ 
४ 
£, 
५ 
\ 
१ 
५ 
£ कही देवगन वनितासंग,। लीलाबन विचरं मनरग ॥१८७१ { 
& मद्‌ सुगि बहे नित वाय । पहु परेन॒रजित इउखद्ाय ॥ 
५ 

& 

| 

& 
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श्ट 


६ आंधी मेह न कवहीं ठय । ताप तुसार न व्यापै कोय १८८ 
& सितुकी रीति फिर नहिं कदा । सोमक्षार सुखदायक सद्‌ा ॥ 
छचमेग चोरी उतपात । सुपने नही उपद्रवजाते ॥ १८९ ॥ 
शति भीति भरवाल न होय । चैरी दुष्ट न दीसे कोय ॥ 
रोगी दोसी दुखिया दीन । विरधवैस गुणसं पतिहीन १९० 
बढती अंगविकलता कहीं 1 ये सव सुरगलोकमे नहीं ॥ 
सहज सोम छंद्र सरव॑ग 1 सब आभरन अलंकृत अंग १९१ 
ए छच्छनलंछित सुरभि सरीर ! रिद्धसिद्धमंदिर मनधीर ॥ 


। 
| 
कामसरूपां आनेदृकद्‌ । का मेनेनचकमटठिनाचद्‌ ॥१९२॥ & 
9 
ॐ 
र, 


,१। 


१. 


~ 1 ~ 


1, 


ह बदन प्रसन्न प्रीतरस भरे । बिनयदुद्धिविया आगरे ¶ 

् यों वहुगुणमंडित स्वयमेव । देसे सुरगनिवासी देव ॥१९३॥ 
६ दोटा। 

( कलित्तवचन रीखावत्ती, सुमलच्छन सुकुमार 1 


सहजसुगघ सुहावनी, जथा माठतीमाङ ॥ १९४॥ छ) 
[4 


\ 


^> 2 > 
दीया अयिकार। ४ 
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सीलरूप छावन्यनिधि, हावभावरसटीन 1 
सीमा सुममरसिंगारकी, सकङकलापरवीन ५ १९५ ॥ 
निरत गीत सगीत सुर, सव रसरीतमेश्चार ॥ 
कोविदं होहि समावते, सुरगलोककी नार ॥ १९६ ५ 
पवदद्रिमनको महा) जे जगमे सुखहेत्त 1 
सिन सबहीकौ जानियौ, सुरगलोकसंकेत ॥ १९७ ॥ 
प्दाप्द। 
इत्यादिक चहुसेपतिथान । देवछोकमदहिमा असमान ॥ 
आनतवर विमान है जहां ! धरय जनम खुरपतिते तहा ॥ 
दोहा । 
उपज्यौ सुट गभत, तेज पज आति चड़ । 
माना जकध्रपटलते, प्रगद्यी दृ्मिनि-दंड ॥ १९९ ॥ 
एक मह्रतमं तहा, सपूरन तन धार । 
किध रतनक्री सेज तजि, सोत उष्य कुमार ॥ २००॥ 
सनिकिरीट माथे दिप, अश्नन अधिकष्ठरूप } 
कानन कुंडल जगमगे, पानन कटक अनूप ॥ २०१ ॥ 
मुजभ्रूपनग्रपिते भजा, हिये हार छबि देत । 
अग अंग इत्यादि बहु, सव आभरनसमेत ॥ २०२॥ 
ष्दोपडे ; 
सने सने देर दिस सही ! लो चनकोर कान ठमि रही 
विसमयर्व॑त दोय मन ताम } के कौन आयौ किंस धामध ' 
अहो कीन यह उत्तम देस ! सकठखपदाथान चिते ॥ 
सचनके मदिर मनिजरे \ दसं दिव्य अपछरामरे \ २०४१४ 
कने मदि मनि । दिय अपठाम ॥२०५१) 


(की 


(० (~ 3 31 ~= 
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„9 
अति उतंग अति ही इतति धंरे। मध्य सभा मेडप मनर ॥ 3 
सिंहासन अदत इहि ठाम ! मानौ मेरुसिखर अभिराम ॥ 2 
अदुपम नाटक दैखनजोग । भ्रवणड्ुखद्‌ ये गीत सनोग ॥ 
ये छावन्यवती वरनारि । रूपजलधिषेढा उनहारि । २०६ 
ये उतंग हाथी मद्भरे । तेज तुरंगनके गन खरे ॥ 
कचनरथ पायकद्ल जह । मो भति सिर न्वै सब येह २०७ 
सब आनद्‌ मरे गञ्च देख । सव विनीत सब छुद्र भेख ॥ 
जयजयकार 


[कन्‌ । 


2 व ह-2: 


१ 


यजयकार करे विहाय } कारन कल्क जान्यौ निं जाय 
डोहा 1 
इन्द्रजाठ अथवा सपन, क माया भ्रम कोय। 
यों रेस सोच दिये, पे निरनय नहिं होय ॥ २०९ ॥ 
चीपर्ह। 
तव तिस थानक देव प्रधान । मनकी वात अवधिसौं जान 
¢ जोगवचन बो सिरनाय । सेसयहरन सवनस॒खदाय २१० 
६ हम विनती सुनिये सुरराज) जीवन जनम सफर सव आज 
र अव सनाथ स्वामी हम मये) जनमजोभते पावन थये २११ $ 
ह सूरजउदय कमछिनी-बाग । विक जथा जग्यौ सिर भाग ¢ 
नन्द्‌ वधं हम देहि असीस ! चिर यह राज करौ खरस ॥ $ 
अदो नाथ यह उत्तम ठाम । सरग तेरमों आनत नाम ॥ 4 
९ जगतसार लखमीकौ येह । निरुपमभोग निरैतर गेह५२१२॥ 9 
ठम इहि थान इन्द्र॒ अवतरे । पूर्वजन्म दुद्र तप धरे ॥ - 
& य सव घुर सेवक तुमतनें । ये परिवार ठोक हें घने॥२१४१ 
[2 


न. ई {0110 
न भ ४ + ६ ट य. दथः # 0 


1 


शि, 


जिकर 29 
चीधा आधिरार ) ७३ 





सोर 1 
ये मनोग वनितामेखली । तुम आदेस चह मनरली ॥ 
ये परदेवी लावनखान । खव देवी इन माने आन ॥२१५॥ 
ये 


=, ५ 


{ 
ध 
विमान पुर मह उतंग । चमर छ सेना सप्तग ॥ ; 
ः 
{ 
ः 


यैदे 


धृजासिंहासन आदि मनोग । सक सम्पदा यह तुम जोग द्‌ 


पेसे वचन अनन्तर तप । जान्यौ इन्द्रं अवाधिवल सवै ॥ 
पूरव कीनो तप थोर । दंडे करम धरमधनचोर ॥ २१७॥ 


९ 


मैँ 
जीवजातकोँ निर्भयदान ! दीनौ आप वरावर जान ॥ 
सब उपसं सहे धरि धीर । जीत्यौ महारागरिपु वीर२१८ ४ 
काम विपम वैरी वस कियो । अर्‌ कपाय चनकौं जारियौ ! 9 
निनवरभान असंडित पोप । चारिति विर पाल्यौ निरदोप ‡ 
६ इहि विध सेयौ धर्म महान । तिस्र प्रभाव दीसखै यह थन । 2 
दुरगतिपात निवार करौं ! तिन शुञ्च ईंदठोक ठे धरी २२० 
& सो अव सुम नही इस देह । भोग जोग है थानक येह ॥ ¢ 
& रागआग दुखदायक सदा 1 चास्तिजलठ विन युहौ न कदा 
¢ सो कारन खरगतिमे नाहि ! वतक उद्य न या पद्मा! 
६ द्यां सम्यद्द्रसन अधिकार । संकादिक मठचरजित सा२२२२ 
€ कै जिनवरक्भ भक्ति सहाय 1 ओर न द्रति धर्मडपाय ॥ 
६ यद विचारि जिनपूजनदेत ! उस्यी इन्दर परिवारसमेत २२३ ‡ 
अमृतवापिकामे करि न्हौन । गयौ जहां मनिमय जिनमीन ¢ 
¢ रतनयिम्ब वन्दे विहसराय । भावभगतसौँ सीस नवाय २२४ § 
9 क द स प द द 0 
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पजा करा दुरथ धार आठ पुाकत अग पद्यौ थुतिपाठ॥ 


चेतधिरछजिनमरतिमा जहां ] महामहोच्छव कीनो तहां २२५ $ 
बहु पुन्य उपायौ सही । फेरि आय निज सम्पाति महीप ४ 
४ 
४ 
४ 


=) 4 44 


देव्यभोग यज बड्माग । लोकोत्तम जिस सहजसुहाग २२६ 
सोभनरूप प्रथम संडान । वसबैक्रिचक्र सुरच्छनवान ॥ 
कोमल स॒रमि सचिकन देह ! सातधातवरजित गुनगेह २२५ 
पलकपात लोचनमँ नहीं । मङपतेदव नस केस न कहीं ॥ , 
६ जसा कठेस न चिता सोग। नहीं अर्प मृद्युभय रोग २२८ ४ 
इत्यादिक दुखजोग अनेक । तिनमं नही अमरके एक ॥ 
आररिद्धि अनिमा पसस्थ । तिसयर सककाज समरत्थ 
६ रग लोकके खुखकी कथा । के कहां लों धवल जथा ॥ 
& वेणि मनोगतु धिम विमान । विचर नभपथ वांछिततथान र 
¢ कबही मेर जिनालय गमे । कबही आन छुलाच रे ॥ 
९ दीप समुद्र असंख अपार । करे सुरे उद्‌ विहार ॥२२१॥ ¢ 
ह वपं वपम हषे बदराय । तीन बार नन्द्ीसुर जाय ॥ 0 
£ पंचकल्यानक समयदजोग । करे तीर्थपद्नमन नियोगर२२ 
& ओर केवली प्रभ्ुके पाय } दोय कल्यानक पूजे आय ॥ 
¢ निज कोठे धिर होय सुग्यान । कर दिव्यवानीरसपान२२३ 
४ सभासिंहासन बेठि सुरस । देय सुरनपरति हितउपदेस ॥ 
कीरे तरववरनन विस्तार । अनेकांतवानी अनुसार ॥ २२४ ॥ 
जे खुर सम्यकद्‌रसनहीन । तपवछ देव भये खुखदीन ॥ 
तिनपरति धर्मवचन उद्वे । द्रसनगुनकी भापति कर २३५ 
द क ट 2 ट 
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& चथा अधिकार 1 ७५ 
1 ¢ 
ध इहि विविध करै मकाल । महापुन्य संच रराज ॥ ई 


ह द्रसनग्यान रतनमडार। चारित नकौ नहिं आपिकार २३६ 9 
धर्मवासनावासित जोग । करे पुनीत प्ुन्यफलभोग १ ] 

¢ कवहीं सनै अपछरा-गान । निरस नाटक निरुपम थान २३७ ¢ 

¢ कवी छम सिंगाररसलीन । हाव भाव जोवै परवीन ॥ १ 

& कवी हास्यकथा विस्तर । बनक्रीडा देविन संग करै २३८ ¢ 

ट यौ नानाविध करत विलास । प्रतिदिन इखसागरमें बास ॥ ¢ 

§ साट तीम हाथ परवान । दिव्यसरीर अतु दुतिवान २३९ $ 
सागर बीस परमथिति जास । बीस पच्छ पर लेय उसास ॥ $ 

॥ बीसहजार वपं अवसान । मनसा मोजन करै महान ॥२४०॥ ¢ 

पचम पिरथी ठ जिस सदी 1 अवधिसकति जिनसासन कही ‰ 

{ तावत मान विक्रियेत । सकटकाज साधनसुखहेत ॥२४१॥ 

( अर्सप्यात सुर सेवन पाय। देवीनेचकमलदिनराय ॥ भ 

¢ यो पूरवक्रत पुन्यसेजोग 1 करे इद्र इदासन मोग ॥ २४२॥ ) 

¢ दोटा 

1 कहा इवअहमिद्र पद्‌, जनम धरै फिर आय ॥ 

९ जेनधर्म त्रपि युजा, खोक-सिखर फहराय ॥ २४३ ४ 

। इति ्रीमत्याश्वपुरणमापाया आनन्ठरायडृन््रपदुश्रा्षिवर्णन 

ई नाम चतुयोध्विर । 
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५ ६.५ [9१ 
पोचषो आधिकार । 
"न्त 
दोहा 1 
बैदं पारसपदकमल, अमलबुद्धिदातार ॥ 
अव बरनौं जिनराजके, पंच कल्यानक सार ॥ १॥ 
चीपर्द। 


प्ट 
४ 
॥ 
४ 
(1 
१ प्रथम अनत अकछीकाकास । दसा दिंसा मरजाद्‌ न जास ॥ 
(1 
४1 
¢ 
9 
(1 
६ 
¢ 
4 
& 
४ 
१ 
# 
(५ 
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दूज दरब जहां नहिं जर । छन्न सरूप गगन सब ठोर ॥२॥ 
तहां अनादि छोकथिति जान । छीदे पांव पुरुप-संठान ॥ 
कर्षि हाथ सदा धिर रहै । यह सरूप जिनसासन कदे ॥३॥ 
न पिंड वेदृयौ सरवंग । चोद्ह राजू गगन उर्तेग ॥ 
घनाकार राजू गन दस । के तीन सौ तैताटीस ॥ ४ ॥ 
जीवाद्धिक छह दर सदीव । तिनसों मरचौ जथा घटं घीव 
स्वयंसिद्ध्‌ रचना यह वनी! ना इस करता हरता धमी ॥५॥ 
दरथ दष्टिसौं ध्रीग्यसरूप । परजयसों उतपतछयरूप ॥ 
से समदं सदा थिर छै । छहर न्याय उपजै अरु नसै 1६1 
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लोक-नाड्धि तिस मध्य महान । चौदह राज्‌ व्योम उतचान॥ 
राजूमित चोड़ी चहूंपास ! यह चसखेत जिनागम मास ॥ा 
याक बाहर जंगम जीव ! समुद्‌ घात बिन नारिं सदव ॥ 

& तामं तीनों छोक विंसाल । ऊरध मध्य ओर पाताठ॥८॥ 
& सोलह स्वगं पटल बावन्न । नव यीवक नव जान रवन्न ॥ 

¢ अतुदेस्त ओर अमुत्र येह । एक एक हयी पटर गिनेह ५९॥ 
व 


८2, {91 
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१ पवर अधिकार ७७ 


(५4 
& ये सब चेसठ पटल बखान 1 सिद्धेन सोहे सिर थान ॥ 
६ ऊरध लोक वै दहि माय । उत्तम युरथानक खुखदाय ॥ 
& अधोोकमे बहु बिध मेय । सात नरक अञुरादिक देव ॥ 
¢ मध्यलोक पुनि तीजौ तहां ! असख्यात दीपोदधि जहां ११ 
& तिने सोभावंत सुहात । जंबृदीप जमत्तविर्याति ॥ 
€ लच्छ महाजाजने विस्तार । चरजमेडलकी उनहार ॥१२॥ 
8 वज्जकोर जिर ओट अमम ! परिमित जोजन आठ उतंग॥ 
& चारौ दिस दरवाजे चार । तिनके नाम छिखौ अवधार १३ $ 
विजय नाम पूरबमें जान । वैज्य॑त दच्छिन दिस ठान ॥ 
ट पच्छिम माम जयेत हुवार । उत्तरम अपराजित सार२४॥ $ 
< लवन-सुद् लातिकारूप । चहदिस वेदौ सजल सरूप ॥ 
& तहां छद्रसन मेरु पहान । मध्य माग सोमा असमान॥१५ $ 
अति उततग छख जोजन सोय } रिङिविमान जा ऊपर होय।॥ १ 
ह सच सैठनमै ऊँचो यहै । मीव उठाय किंधो इम कहे॥१६॥ ‡ 
६ करे कौन गिरि भेरी रीस । जिनपति म्न होय गुद्च सीस॥ { 
€ चारैः दिस दासं गजदेत ! नील निषवसौं लगे महत १७ 
¢ छह ुटपर्वत बड विथार । प्रर पच्छिम दीरष सार॥ 
ह आड महागिरि दिग्गज नाम । मेर निकट अटो दिस ठाम 
१ 
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६ कनकः वरन सोक बच्छार ! मादिदेविये छषि्ार ॥ 

६ कचनणगिरि दीस परान } सीता सीतोदा तट थान ॥१९१ | 
¢ कुर भ्रमा जमक भिरि चार। नीक निपघक्ते निकट निहार ! 
‰ चार नामििरि मिथ्या नाहि । ध्वम जवनमोगम्चमाहिं ४ 
एय टट 
न, 
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विजयारध पर्वत चातीस । द्तने टी टषभाचल्‌ दस ॥ & 
ते मलेच्छमधिखडनबिखं । चश्ी जहां नांव निज लिख २११ 
यो गिरि दूपविपै बरनये 1 ग्यारह अधिक एक सौ मये ॥ ¢ 
भद्रसाछ चन दोय सुवास । पूरब अपर मेरुके पास ॥२२॥ ४ 
दो तरु जवू-सेमलतनें । उत्तम भोगभूमिमं वने ॥ 
छह दह बड़ कुलाचल सीस । पदम महापष्मादिक दीसर२ 8 
बीस सरोवर ओर सनेह । सीता सीतोदामपि तेह ॥ 1 
उत्तम मध्यम जघन विसेस । भोगभूमि छह कही जिनेस ॥ 9 
महादेस चौतीस सुखेत । पेरावत अरु भरत समेत ॥ $ 
इतनी ही नगरी परवान । आरजखंडमध्य थिर थान २५ ४ 
उपसमुद्रकी सख्या यही । कद विनासिक कट थिर सही $ 
पूरथ दिस दौ वाग मर्हेत ! देवारन्य दीपके अंत ॥२६॥ $ 
एसे ही पच्छिम दिस दोय । भ्र॒तारन्य नाम तिन होय ॥ $ 
 ्गगादिक सरिता दस्तचार । चौसठ महा विदेह सञ्चार 1२७ $ 
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बारह विप विभगा जह । महानदी नन्मे सव यह ॥ 
इतने ही सब ऊुड महान । जहा तरभिनि उतरे आन २८ 
, सह छाख सवम परिवार ! सहसछानवे ऊपर धार ॥ 
¦ यह सव अंच्रूदीपसमास ! आगममें विस्तार प्रकास ॥२९॥ 
दोहा । 
यही कथन अंगनषविपे, चरन्यौ गनधर इस ॥ 


तीनलाख पद्मे सही, ऊपर सहस पचीस ॥ ३०॥ 
दध्र 
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षदं । 
यो अनेक रचना आधार ! दीपराज राजे अधिकार ॥ 
तहां मेरुके द्च्छिन भाग । कंधों मूमितिय सुमग सहागरं 
¢ भरतखंड छहखड समेत । धन्ुपाकार विराजत खेत ॥ 
4 तामे सबष्ठखधमंनिवास । कासीदेश शरुसलजनवास ॥ ३२ ॥ 
गांव खेट पुर पट्टन जहां । धन-कन भरे बरसे बहु तहां ॥ 
निवस नागर जैनी छोय ! दृयाधर्म पां सव कोय ॥२३॥ 2 
६ जिनमंदिर ऊवे जिनमाहि 1 नरनारी नित पूजन जादहिं ॥ $ 
पद्‌ पद्‌ पुरपंकित पेषिय) उद्वसथान (१) न कहि देखिये ॥ ) 
¢ नीर अगाध नदी नित वह । जठचर जीव जहां नित रै $ 
& मुनिजन मूषित जिनके तीर । काडउसग्ग धरि ठाडे धीर ३५ 9 
& ऊच परवत द्यरना श्वर ! मारम जात पथिक मन हरं ॥ ¢ 
जिनमें सदा कदराथान ! निहचल देह धरं ममि ध्यान३६ $ 
& 
| 
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जहां बड़े नि्जनयनजाट \ जिनमे बहुविध यिरछ विसार ट 

कैला फरपटः कट कैर । कैथ करोदा कौ च कनैर ॥२५॥ 

किरमाङा कंको कल्हार । कमरख कंज कदम कचनार ॥ $ 

खिरनी खारक पिंडखजर । सैर सिरहदी खेजड मूर ३८) ९ 
६. 


९ अश्मुन अमी आम अनार 1 अगर अजीर असोक अपार॥ $ 
ई अस्नी ओगा अरद्र मने । ऊवर अड अरीढा ने ॥ ३९१ ४ 


¢ पाकर पीपल पूग प्रियंग ! पीलू पाटल पाट्‌ पतंग ॥ 


| 
£ गदी गुडहकर गर जान । गांडर गुंजा गोरख पान ॥४० ५8 
याव प्र 
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पंचा चीट्‌ चिरोजी फली । चंदन चोल चमेखी मटी ॥ 
जंड जेंभीरी जामन कोर ! मीम नारियल हीसर हिमोटधः 
सोना सीसम सेमल साट 1 सालर सिरस सदा फलजाठ' 
ांस षयूढ वकायन वेर ! येत वहेडा बहल पेर ॥ ४२ । 
हुआ मौटसिरी मचकुंद्‌ । मरवा मोखा करना कुन्द ॥ 
तूत तर्वोकनि तीदू ताल 1 तगर तिखकर ताटीस तमा ४; 
हि विध रहे सरोवर छाय 1 सबही कहत कथा बट जाय। 
तहां साधु एकाति विचार । कर पठनपाठनविधि सार।॥४४। 
विध सरोवर सीतल ठाम ! पंथी वेडि ठेहिं विसराम । 
निर्मल नीर भरे मनहार । मानौ भुनिदित विगतविकार ४५ 
सोहै सफठ सालके सेत 1 मये नच्र फलभारसमेत ॥ 
सजनजन ज्यो संपति पाय 1 छोड़ गुमान चछ सिर नाय ४६ 
केबलग्यानी करत विहार । जहां सदा सवसखद्‌ातार ॥ 
अचारज चद्ुसंघसमेत । विहरमान भविजम हितहेत ॥४७] 
जहां महाघत लेहिं 1 मवदुखवास जलांजलि देहि ॥ 
धीर उग्र तप करं । ते आहिभिंदर्‌ जाय अवतर ॥ ४८ ॥ 
श्रावकके बत पाल । अच्युत स्वभे बसे चिरकाल ॥ 
कर जिनजग्य विधान । पावें पुन्नी अमरविमान ॥४९॥ 
मुनिवरदानप्रभाव ) मोग मोगभ्रमिकी आव ॥ 

पुनीत सब ही विध देस 1 जहां जनम चाह अमरेस ५० 
तहां बनारस नगरी बसै ! देखत सुरनरमन हृष्ट ॥ 

प्रसिद्ध धरनी पर सोय । तीरथराज कट सथ कोय ॥५९॥ 
1. 
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भ न 
पाच्यं आधिकार 1 ८२ 
~ 
सोभा जाकी कही न जाय । नाम छेत रसना छुचि थाय ॥ £ 
जहां सरोवर नाना भांति । जिनके तीर त्रोवर पपि ५२ $ 
निजजीवन जीवन छख देहि । कमटदवास सिटीसख लेहं 
सोहं खघन रवाने बाग ! फटे फूल फठ बद्यो सुद्टाग ५३ ‰ 
& सजल सातिका राज सरी ! उड हरि लोयन-गति-हरी ॥ ड 
& कोट उततंग कारुरे छसे । मानौ सरगछोक दिस हसे १५४ £ 
६ ऊंच महल मनोहर रभँ । सुवरन कलस सिखर जगमगें १ 
ह अति उन्नत्त जिनमेदिर जहां । तिन महिमा वरनन घुध कहां ¢ 
& रतनबिव राजे जिहिमाहिं ! सिखर छरग भुजा फहराहिं ॥ 9 
¢ कंचनके उपकरन समाज ! अपिं मविजन पूजाकाज १८६१ $ 
जय जय सब्द्‌ सहितछबि छञै । किधों धर्म-रयनायर गजै ॥ ® 
नगरनारि मित वेदन जाहि । जिनद्रसनडच्छव उरमाहिं ॥ $ 
भूषनभ्रपित सद्र देह । मानां सुमग अपचछरा येह । 
& सव ग्रहस्थ सार्थे पट कमं । पारँ प्रजा अहिंसा धर्मं ॥५८ 8 
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& दोप अटारदवर्जित देव । तिस परथको युजं बहु भेव ॥ 4 
ः चाह-चिहन-वरजित जो पीर । सोद शुरु सेवे वरबीर॥५९॥ (4 
६ आदि अंत जे विगत विरोध । तेद थ सुने मनसोध)॥) 
& सत्य सील गुन पाठ सदा । तातं लोग खी सर्वदा ॥द०॥ प 
& कोद! $ 
& प्रज चन्मरस जरि, नागर सीत सुजान ए $ 
¢ चार रतनक्ते पारी, रहिये घर षरथान॥ ६१ ई 
धवथ ० 
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दैव धर्मं गुरु यंथ ये, बडे रतन संसार । 
इनको पराख परमाये, यह मर-भव-फट सार ॥ ६२ 
जे इनकी जानें परख, ते जग छौ चनवान 1 
जिनको यह सुधि ना परी) ते नर अंध अजान ॥ ६३ 
लोचनहीने पुरुपकों, अध न किये भू ॥ 
उर लोचन जिनके मद, ते आधे निमट ॥ ६४ ॥ 
च्वापह। 
इहि विध नगर चसे बह भाय! सयसोमा वरनी नहिंजा 
& अस्वसेन भूपति बड़ भाग । राज करे तहां अतुल सुहाग 
कासिपगोच्न जगतपरसस । बस-इख्वाक-विमल-पर-हंस ॥ 
ॐ तेजवंत दिनपति ज्यौ दिवि । भत्ता देसि सचीपति छिपे 
ए कठपतरोचर सम दातार  रतिपति लाजे खूप निहार ॥ 
६ रथनायर सम अति गमार । पवतराज घरावर्‌ धार ॥६७ 
& सोम समाम सवनि छखद्ाय । फीरति-किरन रही जग छाः 
ह तीन ग्यानसंज्गत खजान । परम पिवेकी द्या निधान &‹ 
जिनपद्‌ भक्ति धर्म-धन-दास । गरुसेवारति नीतिनिवास ॥ 
कला-चातुरी-बुधि-विग्यान । विदया-विनय-स॑पद्‌ा-थान ६९ 
सकलसारशुणमानिककोप ! उभयपच्छ निर्मल निदूप | 
जिनसूरजउद्याचछ राय 1 तिस महिमा वरनी किमि जाय ५० 
वपमद्देवी नाम पवित} तिनके घर रानी दुम चिति ॥ 


निरुपम लावन सवगुनभर । रूपजठलाधवेला अवतर ४१ 
भभ 
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6 पोचर्वां अधिकार। ८३ ४ 
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1 प व 
& नखसिख सहज सुहागिनि नार । तीनलोकतिय तिलक सिंगार १ 
सकर छलच्छनमडित देह } मापा मधुर मारती येह ॥७२॥ 
६ रभारति जिस आगे दीन ] रोहिनिरूप लगे छवि छीन ॥ ¶¢ 
& ईदवधू इमि दीसे सोय 1 रविडुति आगे दीपकलोय ५७३ ४ 
(¢ जनमनहरपबदावन एम । कातिकःचंदर-चद्धिका जेस ॥ 
& सकल सार गुनमनिकी सानि । सटिसंपदाकी निधि जामि 8 
६ सज्जनताकी अवधि अनूप कठा सु्ुधिकी सीमारूप ५ 
£ नाम ठेत अष तजे समीप। महापुरुप-मुक्ताफट-साप ॥५५॥ : 
ह चिभुचननाथ रत्रकी मही । चुधिबल महिमा जाय न कटी ॥ 9 
बहुविध दंपति संपतिजोग । करं पुनीत पुन्यफल मोग ॥५६॥ | 
उक्त च पट्रपाहु"अन्ये आर्या-- % 
तिस्थयरा तप्पियरा हलहर चक्रां घासदेवाडं । 9 
पडिवास्त भोचभ्रमिय आहारो णत्थि णीहारो ॥४७८७॥ ४ 
चचापड्‌। ॥ 
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जिनवर जिनमाता जिनतात । बासदेव बलदेव विस्यात ॥ 
चक्रीराय ज्ञगलिथा जोय! इन सबके मल मूच न होय॥७८ 
ङेटा) 
परय गाधाकौ अरथ, टिख्यौ चौपई लाय ॥ 
पटूषाहुटदीकाविवै, देख लेह इहि माय ॥ ५९ ॥ 
चीप । 
£ अब आगि भविजन मन थम । घनो गर्भ॑मेगल आर्द्‌ ॥ 


श्रै एक दिना सौधर्म सुरेष । धमपति मति दीनां उपदेस ८० 
ठट द 
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आनतेद्रकी यितिमे सही । आयु छ मास शेप सव रही ॥ १ 
तेबीसम अवततार महान । होसी नगर वनारस-थान ॥८१॥ $ 
सेन भपतिके धाम । पचाचरज करौ अभिराम ¶ 
यह सुरेदरने आज्ञा करी । सो कुबेर निज माथ धरी ॥८रा 
लयौ तुरत कां नहिं वार । सोहै सग अमर-परिवार ॥ 
हरपित्त अंग पिता घर आथ 1 करी रतन-वर्पा बहुभाय ८३ 


नके तेज तिमिर नहिं रहे । नाना वरन प्रभा ठहर । 
निर्मोक नग भ्रुर । चरसे पके आंगन पुर ॥ <# ॥ 
दोहा । 
नभसां आवै ञ्रकती) मनिधारा इहि माय ॥ 
सुरगलोक-टछमी किध, सेवन उतरी माय ॥ <५ ॥ 


न्याप । 


सादे तीन कोड परवान । यों नित भरसे रतन महान ए 
सुरभि सुगध कठपतरुफल । बरसां सुर आर्नदमूख' ॥८६॥ 
गेधोदुककी चरसा कर । माना भुकताफल अवतर ॥ 
प्रतिदिन देव-दुहुभी बजे । किधां महासागर यहं गजै ८७ 
नद वरद्‌ जयजय उच्चर! मात पिता प्रति सुर यौँ कर! 
इहि विध पचाचरज विलोर । जेनी मये भिभ्याती रोक ॥ 

दोहा 1 
देवने कथि छ मास लो, पचाचरज अनूप ॥ 


स दाख परजा भडं, आनेद्‌ अचरजख्प ॥८९॥ 
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(५ प्प ङर 9 धे दर्द रदे र रत्यै 1 
प्ठिवो आचार । ट 





‡ 
प 
९ 
यो अतिआनेदुसा दिन जाहि! माता मगन छसोद्धिमाहिं $ 
& म्निकजटित मनोहर धाम । रत्नपलंक सेज अभिराम॥९०॥ 
¢ मिमय दीप जहां जगममं ) अति सुगध आवत अषि परें॥ § 
् करि चतुर्थं आनंद्‌-्नानि करे सयन जननी छख मानि९१ 


& पच्छिम रेन रही जब आय 1 सोलह सपने देखे माय ॥ 
€ तिनके नाम लिसों अवलोय । पटृत सुनत पातक छय होय 
पद्धदी । 
पनावलि सोलह सुनहु सीत्त । जिनराजजनमसू चरु पुनीत। 9 

देरावत हाथी प्रथम दीस । मद्गीलो गड विसाल सीस९३ 
स्यौ डक्षारत बृपभराज । अतिक मोतीवरन भ्राज ॥ 9 
देख्यौ पचानन धवल्देह । निज नाद्‌ कर ज्यो सरद्-मेह ९४ ¢ 
मनिआासनसोममान । तर्द हेमकठस कमला-सनान। 
दौ पावन पहुपमाल । भ्रमरावछि-वेढी अतिविसाल $ 
रविमंडल देख्यो तम दृखत । उदृयाचल ऊपर उद्यवत । १ 
पूरन तारापति-विमान । तारावछि मध्य विराजमान ९६ ‡ 
जलतिरत मनोहर मीन-जोट 1 देखे जिन-जननी पकर £ 
चामीकरकठस दोय 1 अति ञ्ललक वारिजर्टेके सोय९७ % 
देख्यौ कमलाकर कमछछन्न 1 बहु हंसी हसनसौ रवस्न ॥ 
देख्यौ स्यनायर गर्जमान । पुनि सिहपीठ मानिकूनिधान ॥ $ 
4 फिर देरू्यौ देव-विमान जोम 1 धज घंडा ज्ञाटरसो ममोग ¢ 
प्रगद्यौ महि फोरि फनीटढधाम। मनि कचनमय मयनाभिराम $ 
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१ न प्यापड । 
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॥ पुनि रतनरासि देसी अनूप ! ईदादुधवरन विगचिचरूप ॥ 4 
५ 
4 
|: शोहा 1 
५ 


धम धनंजय दीपमान । ये देसे सोह उपन जान १०० १ 
गजप्रवेस मुखकमलमे, उपनत अविलोय ॥ ह 
४ 








1 


त. 


सुखनिद्रा परी भई, भयौ प्रात तम सोय ॥ १०१॥ 
पर्व दिवाकर ऊगयौ, गयौ तिमिर छखदाय ॥ 
जैसे जेनसिधांत खनि, भरमभाव मिद जाय ॥१०२५ 
मद्‌ तेज तारे भये, कषु दीखं क्क नाहि । ¢ 
ज्यों तीर्करके उदय, पाखडी छिप जाहि ॥१०३॥ 
सूरज्वंसी जे कमल, सिले सरोवरमादहिं । ष 
ज्यो जिनविंब विलोकिकै, मविलोचन विकसां १०४ } 
ध 
2 


2 
& 
& 


५ 

¢ 

¢ 

& 

॥ 

(५ 

| 

द 

ट 

१ च॑द्विकासी कमल ज, विकसत भये न सोय । ति 
६ ज्यो अजान जिनवचन सुनि, मुदित मृ महि होय १०५ 
चक्रवाक हरसित भये, ज्यो जिनमत-संजोग ॥ 9 
९ जीव मति पिय-नारिकां, सिस्य अनादिवियोग १०६ 

& घुवूगण भूतलविपे, आधे भये अस ॥ 

: जेमयन्थके रहसमे, ज्यों परमती अञ्च ॥ १०७1 १ 
कमलकोप मधुकर वधे, छदे जग्यौ सिर-भाग । ४ 
६ जथा जीव जिनधमसौँ, भुक्त होय मवत्याग ॥१०८॥) 

६ पथिक रोम मार्ग चे, सूश्च चाट कवाट । 

(1 ९ 


जिनधरुनि खनि सूद्चै जथा, सरग मुकतिकी वाट११०९॥ 
मण. 2 स 


(9 
पचवों अधिकार । < 7 








01, 


इषि बिध मयौ प्रभात छम, आनद मयौ अर्तीव ॥ 
धर्मध्यान आराधना, करन गे मवि जीव ॥११०५ 
जिनजननी रोमाच तन, जगी मुदित मुख जान 1 


५ (न 


किध सकटक कमाछिनी, विकसी निक अवसान १११ 
मंगरीक वाजिच्र धुनि, उनि बंदीजन-गान । 

उठी सेन तजि खखरी, धरथौ हियं सुम ध्यान ॥११२॥ 
सामायिकचिध आद्री, पंच परमपद्लीन 1 

' ओर उचित आचार सष, स्रान-विङेपन कीन ॥ ११३॥ 


पहर छम आभरन तन, संद्र वसन सुरंग । 
कछपवेल जंगम किधौं+ चली सखीजन संग ॥ ११४ ॥ 


राजसिहासन भ्रप तव, वैठे समा-धान । 

देवी आवत दै खक, कियौ उचित सनमान ॥ ११५ ॥ 

अर्धासने वेठनि दिवी, जोग वचन मुख मास 1 

यों रानी विकसते वद्न, बेटी भ्र॒पति पास ॥ ११६ ॥ 

समालोग तरे वितिध, भ्रपति चांद्‌ सरूप #॥ 

श्रीवामादेवी तहा, दिपै चैद्धिकारूप ॥ ११४७ ॥ 

स्वामी सोलह खपन हम, देखे पच्छिम रैन । 

१) स ४.1 (3 

श्रीमुखते इनक्तै फल, कटौ भ्रवनडखदैन ॥ ११८ ॥ 
अस्वसेन भ्रूपाल प्तय, वोदे अवधि विचार.। 
एफचित्त करि दैपि तुम, छनो छपनफर सार ॥ ११९१ & 

पयस 
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ष्यीप्ई । + ~ 
धुरि गजेद्रद्रसनतें जान । होसी जगपति पुर प्रधान ॥ 
महावृपभ पुनि देख्यौ सोय । जगजेठो संद्न तुम होय १२० 
सेत सिंह-दरसनफल भास । अतुल अन॑ती सकति-मिवास ॥ 
मलामजनतें सरस 1 करे न्टौन कनकाचठसीस ॥१२१॥ 
पहुपदाम दो देखीं सार । तिसफल दुषिध धर्मदातार ॥ 
ससितं सकर लोकदखदाय । तेज पुंज सूरजतें थाय ॥ १२२ 
ह मीन ज्ञगलतें सब सुखभाज । दरुभविलोकनतें निधिराज ॥ 
¢ सरवरतें सब रच्छनवान । सागरतें गंभीर महान ॥ १२९॥ 
सिंह पीठे मरगलोचनीं \ होय बाल तुम चि्ुवनधनीं ॥ 
द डरविमान देख्यो सुख पाय । घरगलोकते उपजं आय १२४ 
नागराज-गृहकौ छन हेत । जनमे मतिशुतिअवधिसमेत ॥ ₹ 
एं रतनरासिसें ॒न-मनि-खान । कर्मेदृहन पावकतें जान श्रा $ 
& गजप्रवेस जो वद्नमञ्चार 1 चुपन-अत देख्यौ वरनार ॥ ¢ 
श्रीपारसजिन जगतप्रधान ] गर्भं तुम्हारे उतरे आन ॥१२६॥ 9 
दोहा! 4 
खनि वामादे खुपनफ, रोमाचित तन भूर ॥ { 
सुबचन-जलर सीचत किर्थो, उगे हरष अंकूर ॥ १२७ ॥ { 
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ए अब सौधर्म सुरेस विचार । स्वामिगमंजवसर निरधार ॥ 
क्रगिरि-कमलवासिनी जह ! श्रीआदिक देवी गुनभेह १२८ 
(0 सच्छात्रः ह दे ट यहु मेः 


शु नयथ 
पोच अपिकार । ८९ 








द ग ग 


5 


ह तिदे लाय कल्यो सुम माव 1 अस्वत्ेन श्रपति घर जाव ॥ 
६ वामदेवी उसर्थान } तेवीसम जिन उतरे आन ॥ १२९ ॥ 
४ तिनकी ग्मसौधना कतरे ! निज नियोगसेवा मन धरो ॥ ‰ 
¢ यह छमि सच आनदिति मई । इंद्र आन माथे धर लई॥१२०॥ : 
& सरगलोक तजि आईं तहां 1 बसै बनारसि नगरी जर्हां ॥ ४ 
& सहाकाति तन छावनमरी 1 मानो नभदामिनि अवतरी १३१ 
& अंग अंग सघ सजे सिगार ! रूपमपदा अचरजकार ॥ 
६ ज्डामनि माथे जगम । देखत चकाचोंय सी लगे ॥१३२५ 
¢ सुरतरुसखुममदाभ उर धरी । अति छवास द्सदिसि विस्तरी॥ 
श्रवनद्खद्‌ नेवर-क्लंकार। सोमा कहत ज आवै पार ॥ १३३ 
& आय वरुपत्तिके पायन न । आयस मागि महरम मई 1 
६ सिहासनथित माय निहार । करि प्रनाम कीनो जेफार १३४ 
दोहा । 
जनमीदेह सुभावसौं, अतिनिमंल अविकार ॥ 
ताहि कुलाचलवासिनी, ओर करे सुचि सार ॥ १३५ ॥ 
कृप्णपास वैशाख दिन, दुतिया निंसि-अवसान 1 
विमल विंशासा नसततम, वसते गभं जिन आन ॥ १३६॥ 
, जथा सीपस्नयुखविपं, मोती उपजै आन 1 
त्योही निमे ममे, निरावाध मगवान ॥ १३७ ॥ , 
गर्भं वसँ पर-गर्भतँ, वरते भिन्न सदीव ॥ 
चरते चटवरती मगन, क्यो नहिं भिन्न अतीव. ॥१३८॥ $ 
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९ 

¢ 

६. ` चपर, ह 

& ः) 
ह तब जिन पुन्यपवनसे हठे ¡ चउ्िध छरके आसन चले .॥1४ 
ध चिहनदेख हंदादिकदेव । जानो अवधिज्ञानवल मेव ॥१३२९॥ ¢ 
¢ जिनवर आज गर्भं अवतरे । यहं विचार उर आनंद भरे ॥ 5 
ह चह विमान परिवारसमेत । चे गर्भकल्यानक हेत १४० 

६ जयजयक्रार करत बहभाय । उच्छवसहित पित्ताघर आय॥ 
ध सातपिता आसन पर ठये ।! कचनकलस नहावत मये १४१ 
& गर्भमध्यवरती भगवान । प्रन देव धरो मन ध्यान ॥ 

४ गीत निरत बाजित्र बजाय 1 पजा भट करी सिर नाय १४२ ९ 
६ यो सुरगन सव साधि नियोग । गये गेह करि कारज जोग १ 
ई इन्दरराजकौ आयस्त पाय 1 रुचकवासिनी देवी आय १४३ 

£ जथाजोग सथ सेवा कर । छिन छिन जिनजननीमन हरे ॥ 9 
& रुचक दीप तेरहमो जर्हे । रचकनाम पर्वेत हे तहों १४४ 
सो चौरासी सहस भमान 1 इतने जोजन उन्नत जान ॥ 
६ इतनो ही विस्तीरन धार । कप सध्वसों बलयाकार १४५ 
¢ ताके सिखर कूट बहु छसे । दिसाकुमारी तिने चसे ॥ 
& ते सब सेवन अं माय! यह नियोग इनकौ छदाय १४६ 
कुसुमलता । 

६ आई भक्ति नियोगिनि देवी, जिन जननीकी सेव मजे । 
कोड न्हान-विेपन ठन, कोई सार सिंगार सजै'॥ १४७॥ 
कोद भ्पण वसन समर्प, कोई मोजन सिद्ध करं । 


& कोड देय तंबोल रवाने, कोई सद्र गान करें ॥ १४८ ॥ 
1 1 1 क ट करर 


65 
1 =^ 1 


ठप ् "> 


2 


श. 


न = 37 +1 
पौयवा अधिकार । ९१ 1 








कोर्ट सन्दर सेज बिव, कोई चापे चरन करो ॥ १४९१ 
६ कोई चन्दनसां घर सीव, सारे महल सुवास करी ॥ ४ 
& कोई आंगन देय बुहारी, छ्चारे फुट-पराग परी ॥ ५० ॥ 
£ कोद जलकीडा कर रल, कोद बहुविध मेय किय । 8 
६ कोड मनिदुपंन कर धार, का ठाडी सङ्ग लिये ॥१५१॥ १ 
६ कोई ग्रथि मनोहर माला, आरव आन सुगंध खरी । 1 
& को करपतरोवरसो ठे, फल पूठनकी मेड धरी ॥ १५२॥ 9 
४ कोद काव्य कथारसपो्यं, कोई हास्य विठास उवं । | 

} 

१ 

गि 


कि भनदिदःऽे। 


0 


ड 
को रतन सिहासन थापे, रोद ठंड उमर वरो । १ 
2 
% 


फक 


को गावै बीन बजय, कोटं नाचत सीसर नवै ॥ १५३ ॥ 
दोहा 1 

इह बिध सेवा करत नित, नवे मास सुभ चेय ! 

भरस्न कर सुरकामिनी, माता उत्तर देय ॥ १५४ ॥ 

अंत्तरलापि पहेलिका, बहिरलापिका एव । 

विंदुीन निरहोठपद्‌, क्रियागुप्त बहुभेव ॥ १५५ ॥ 7] 

इव्यादिंक आगमडकत, अठंकारक्ी जात । ) 

अर्थगूदु मं मीर सव, समश्च जिन-मात ॥ १५६ ॥ ) 
9 


4 


कयित न 


दीपर्दं। 

९ तुमसी त्रिया कोन जग आन 1 तीर्थंकर छत जने महान ॥ 
जग्म समर कौनसे माय । ज नर जीते विषय कपाय १५७ 
कौन कहावै कायर दीन । इन्द्रीमदभमेटन बलहीने ॥ , 


पडि कौन सुमारमः चले ] दुराचार दुमीरग दै ॥ १५८॥ 9 
स ह हु र 2 ट 9 
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माता मूरख कौन महंत । विपयी जीव जगत जात । ,, 
कौन सत्पुरुष नरभव धार। जो साधै पुरुपारथ चार॥१५९॥ 
कौन कापुरुप किये मम । जो सट साध न जानै धर्म ॥ 
& धन्य कौन नर इस संसार । जोन समे धरे बतभार॥१६०॥ 
¢ धिक किनकोँ किये सर्वग 1 ज धरि करं परतिग्या भंग ॥ 
६ कोने जीवकेवेरीलोय ! कम कोधदँं ओरन कोय १६१ 
& जननी जगम कौन मीन } पातक्तपंकमलिन मतिहीन ॥ 
€ कहो कौन मर नित्त पवित्त । बरह्मचर्यधारी दिढ वित्त १६२ 
£ कौन पसू मानुष आकार । जिनके हिरदे नाहि विचार ॥ 
& अं कौन जो देव अदेव । कुगुरुखगुरुकौ भेद्‌ न भेव १६२ 


| 
) 
५ 
९ 
इ बधिर कौनसे उत्तर देह 1 जेनसि्धोत सुने नहिं जेह ॥ | 
2 
9) 
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५+ 


लोधी भुजा कोन करहीन । जिनपूजा मुनिदानि न दीन 
& कौन पोगठे पावसमेत 1 जे तीरथ परसै न अवेत ॥१६५॥ 
६ कोन कुरूप जनानि कहु एह । सीलसिगार विना नरजेह ॥ 
वेग कहा करिये वड़माग । दिच्छागहन जमततकों त्याग पी 
मिन कान हितवंचक होय । धर्म दिष्ावे आस खोय ॥ 
सञ्च कान जो दिच्छालठेत । विधन करे परमवदुखहेत १६५७ 
जियका कौन सरन हे माय । पंचपरमगरुरु सदा सहाय ॥ 
इहिविध भस्न फर खरनारि । माता उत्तर देहि विचारि१६ 
वामादेवी सहज प्रवीन । सक्छ मरम जाने गुनरीन ॥ “: 


पुरुपरतन उरअन्तर वहे 1 क्यों नहि ग्यान आधेकता लहै १६९ 
[2114111 


| मूकनाम नर कैसे ठे । जो हित सां च वचन नहिं कहै १६४ 


>) 


रद 


य क क 23 कद देकः 
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पाचवा धकार । द 





> दोहा । 
निस निर्मल गर्भ॑, तीन ग्यान-गुनवान । 


उद्यवान दिनकरसमय, पुवं दिसा छबि जेस 1 

[प $ क, 
चिभुवनपति-खत उर धर, सोहत जननी एम ॥ १७१ ॥ 
मर्भेभार ध्यापै नही, चिबली भंगन हौय। 


ज्यों दरपन परतिविंवसौ, भारी कद्यौ न जाय । 
त्यो जिनपतिके गर्भसौ, सेद्‌ न पावै माय ॥ १७३ ॥ 
कट पटतासी रसत अति, जननी छषिसंयुक्त । 
मदहास ऊुमित भई, अव फलि है फठ पुत्त ॥ १४५४१ 
देवराजके वचनां, अहनिस हरखते अंग ॥ 
अलखरूप सेवै सची, लिये अपरा सेग ॥ १७५ ¶ 
पूरयत नवमास छो, पवाचरज अनृप ¶ 
अस्वसेन भ्रूपाकघर, किये धनदं सुखरूप ॥ १७६ ५ 
यों खृखसौ निसदिन गये, येद्‌ नासकरहिं नाहि ¶ 
यड सव पुन्य-प्रभाव है, यही रहस इसमाहि ॥ १४७ ॥ 
इतिशीापुराणमापाया मभौवतारवर्णने नाम पृद्ठमोऽपिर 1 


भ्त ५ ^ 
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फटिकमहलमे जगमग, ज्यो मनि दीप महान ॥ १७०॥ 


देह न दीखे पीतछषि, ओर विकार न कोय ॥ १७२ ॥ 
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छठा सधिकार। 
न ^ 
दोहा 1 9 
रागादिक जरसो मस्यौ, तन तछाब बहु माय । 
पारस-रवि दुरसत सुखे, अघ सारस उड़ जाय ॥ १॥ 
गभ मास पूरन मये, नम निर्मल आकार । 
पौप मास एकादसी, स्याम पच्छ सुम बार ॥२॥ 
वामददेवी-पर्व-दिसि, जनम्यौ जिनवर भान । 
मुदिते मयौ िभुवनकमल, अघुमर्तिपमिर अवसान ॥३॥ 
अस्वसेन नृप उदयगिरि, उभयो वाठ दिनेस । 
तीन ग्यान-किरनावली, लिये जगत परमेस ॥ ४ ॥ 
पद्धटी । 
६ जनम्यौ जच तीथकर मार । तिर्हुलोक चट्यौ आरनेदृअपार 
्ै दील नमनिमेल दिंसि असेस । कहिं आधी मेह न श्ट ठेस 
& अति सीतल मदे सुर्गधि वाय। सो वहन लगी सुखसां तिदाय 
£ सव सजनठोक हरप विसेस । ज्यो कमठ-पड प्रगत दिने ` 
& षया धन गरजे देवलोक 1 ज्योतिपिवर केहरिनादं थोक ॥ | 
¢ मबनालय वाजे सहन सख । वितरनिवास भेरी असख ७ 
& ये अनहद्‌ बाजे यज जान । जिनराज जनमअतिसय महान { 
$ बहुं करपत्तरोवर पहुपवृष्टि । स्वयमेव करन लगे विसिष्ट < ¦ 
€ ई्ासन कापि अकसमात । ये करन किथौँ सार्थ (१) सुजात | 


¢. जिनजनम मयी भ्रुखोकमा्िं। उद्वासन अब तुम जोग नाहि $ 
(त 








12 


¢ 


22 
छठा अधिकार 1 ९५ 


आनम्र भये निग्र एम । श्रीलिनमति करत भरनाम जम 
ये विहन देसि दद्रादिदेव 1 तच अवधिग्यानयल जान भेव ॥ 9 
निरधार बनारसि-नगर-धान\ तीरथपति जनम्यी जज आन 
प्रमृजन्मकल्यानककरनकाज । उद्यम आरभ्यौ देवराज ११ 
परिवारसहित सव इंद्रनाम । आये मिलि भरथमसरद्रधाम ॥ 
मामातन्िघ चाहन चदे जह । जिनभगतिस्लिठरसिचतस्देह 9 
सांग सेन तच ची एम। यह महाजलधिकी ठहर जम ॥ ¢ 
हाथी रथ पायक वृषभ बाज | गायनि न्क सेनासमाज ‰ 
एकेक सैनमे सात कच्छ 1 तिष्िमाहि प्रथम च असी ठच्छ 
फिर दुगुन इुय॒न सात छा जान 1 इस भात सात सेना महान 
सौ फोर ओर छैकोर जोरि) अऽ लाख ऊपर बहोरि ॥ ¢ 
यह एकहस्ति सेनापमान । एसी हीं सच सातौ समान १५ $ 
तरह नागदृत सुर आभियोग। सो करह विक्रिया निजनियोग॥ 9 
तापत्ति आम्या दीनी सरिद 1 तिन कीनौं पेरावत गदनद १६ ई 
छख जोजन मान मतंगदेस 1 अतिरन्नत देह उतंग सीस 1 
सुमसेतवरन मनहरन काय । ठीलागति धरे लित पाय १७ $ 
मदृजीवनकटित कपोर स्याम । नस विदुमवरण मनोमिराम ¢ 
सथ छसत सुलच्छन अमअग ] नहि गिनीजाहिजिसछावितरेग ‡ 
गभीर घनावनघोप जासन । बहु सद्र खड सुगंध सास ॥ 
सो कामसरूपी कामगीन । जादेखे मोहत तीन भौन ११९॥ 
घनघोरत ।वटा ठबमान । माने श्रूघरमाला कठथान ॥ 


= प =. 


सोदनपाखर ध) सो दिपे देह \ सपाञ्चत मानौ सरद मेहं २५ 
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1 
9 
९ सौ वदन विराजत सोभवंत । एकेकवदृनमे आठ दंत ॥ ¢ 
¢ प्रतिदत सरोवर एक दीस । सरसं कमिनी सौपचीस २१४ 
¢ एकेक कमाछनी प्रति महान । पचचीस मनोहर कमल ठान॥ $ 
ए भततिकमल एकसौी आठपत्र । सोभावरनी नहि जाय तरर 
९ पच्ननपर नाचं देवनारि । जगमोहत जिनकी छषि निहारि । 
६ नव नवरस पौपं करत मान । छावन्यजलधि-वेटासमान९३ | 
९ विसि हाथी ऊपर सचीसंग । सीधमसुरगपति मुदितञजग ॥ 
आरूढ भयौ अति दिप्त एम 1 उदयाचटमस्तक मानु जम 4 
१ चैद्रोपम चामर छचसीस । द्सजाति कठप्ुरसहित दंस ॥ ९ 
हसानप्रभुख इमि देवराज । निज निज बाहनकां चठे साज ॥ 1 
( परिजनसमेत उर हरपमाव } जिन जनमकल्यानक करन चाव ¢ 
बाजे सरदुंदभि विविध मेव । जयकार करे मिलि सकठ देव २६ ¢ 
उपज्यीं कोलाहल गगन थान । सय दिसि दीस वाहन विमान $ 
आकषाससरोवर अपिगेमीर 1 ईंदादि अमर तन तेज नीर।{२७॥ ४ 
¢ तहां विकसत मुख अपरा एम ! यह सिस्यौकमलिनीचागनेम ‡ 
¢ इहि बिध देवागम मयौ जान । अवतर बनारस नगर थान ।२८। ¢ 
£ च॑द्वादि जोतिपी पच जात दस मेद भवनवासी विरयात ॥ ४ 
६ पनि आठ जातके वान देव । सब आये न्द्‌ समेत एव ॥ २९ ॥ 8 
€ निज निज बाहन चदि सपरिवा । जिनजन्म-महो च्छवहिर्यैधार 2" 
6 त्च पुरपद्च्छिना सरन दीन 1 अतिहरसत उर जयकार कीन $¢ 
& चन बीधी मारम गगन रोक ! सव ठउाड देवी देव थोक ¶ 


¢ स्च सक्त सची मिलि भ्रूप गेह ! आये घर आगन भरो तेह ३१ ४ 
[1 1 ~ 
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च ईद्वधर्‌ अति रंजमान। सो गई गुपत जिनजनमथान ॥ 
सी जिनमात सपुत्त ताम 1 परद्च्छिन दै कीनो पनाम ३२ 
इत-सगररभी खखसेजमा्ष । ज्यो बाठक-मानु मेत सान्न ॥ 
एर जोरि जुगठ सिर नाय नाय} श्रुति कीनी वहु जानै न माच 
दुसनींद्‌ रची तव सची तास! मायामय राख्यौ पुच पास ॥ 
करकमछन बार क-रतन छीन! जिन कोरिमानुखवि छीन कीन 
छख उपने जो परभ परस देह \ कवि-वानीगोचर नाहि तेह ॥ 
मकौ मुखवारिज देख देख ] हरै खररानी उर विसेख।२५॥ ४ 
वर मगलद्रव विभ्रूति सार ! दिसदिव्यङ्मारी अयचार ॥ $ 
इहिविध सौधर्मखुरेसनार । आन्यौ सिवकन्या-वर कुमार २६ 
स्यौ हरि वाछकचेद्‌ जाम । आनंद जपि उर वद्चौ ताम॥ ¶ 
सिरनाय इद्र निज बार वार। ति कीनी कर ञ्ञग सीस धार॥ & 
छवि दैचित्रपति निं होय ठेस। तथ सहस आंख कीनी सुरेस $ 
रि नमस्कार निजगीद्‌ छीन्ह। ईसान दंड सिर छ्य दीन्ह ॥ 6 
तहो सनत्कुमार महद सोय । ए चामरटषद्दोय॥ 
ब्रह्मादि सुरगवाी सुरेस । जय नद्‌ बधं बोट विसेस ॥२९॥ & 
नाचे खरूरमनी रूपान । गंधव करं जिनङ्जसगान ॥ 
सुरघाजे घार्जं बहुपक्षार । कर धरहिं किन्न बीन सारा ४० 
दं घुर भीजिनदमगमेय । देसे मरि लोचन निर्निमेष ॥ 
कें या भां सुरसमाज । हम देवजम्मफछ ठद्यौ आज ४१ 
कैदं सरधायुत मये देव । भिथ्यात महाविप वम्यौ एव 1 
दस भाति चतुरचिध देवस्य } सव चले जोपिपीपट ठंघा) 
+ ८4 ~, 
न 
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जोजन सहस निन्यानवै, सुरगिरि.सिखर उतेग। 
गये सकल सुरगन तहां, भूपनभूपित अंग ॥ ४३ ॥ 
स्यौ । 
महामेरके मस्तकभाग । पाड्कवन बहू धरे सुहाग ॥ ` 
जोजन सहस जाश विस्तार ¦ घर चारन खग करं विहार४४ { 
चहुदिि चार जिनाय तहां । सघन सासते तरुवर अंहां { 
¢ मध्यच्रूचिका सुकर सरीस। सो उतंग जोजन चाङीसावी ‡ 
है बारह जोजन जड़ विस्तार । आठमध्य अर ऊपर चार ॥ 
ई जाके ऊपर र्जकविमान । रोर्मातर नरछेचममान ॥ ४६॥ 
तिस दैसानदिसा खभ भान } मनिमय सिला सासती जान ‡' 
पांडुकमाम फटिक उनहार । आक्रति अर्धं च॑द्रमाकार ४७ 9 
¢ सौ जोजन आयाम अभंग । विस्तर आधी आठ उतंग ॥ 
४ छरविद्याधर पूजत नित्त । मरतशंड-जिन-न्दौन-पवित्त ॥ $ 
तहां हेम-सिंहासन सार । रत्नजड़ति सो बल्याकार ॥ 2 
धुप पां चसौ उन्नत जोय । भूमिभाग विस्तीरन सोय॥४९॥ ¢ 
& ऊपर जास अर्धं विस्तार 1 जाके तेज मि अँधियार ॥ 1 
| 
2 
9 
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वोहा} 
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ट्र तिसहीपर पदमासन साज । पूरवम्रुख थापे जिनराज ॥५०॥ 
६ इस ओसर सोहं इमि इस मानौ मेव रतनगिरि सीस ॥ 
हुं धना कलस दरपन भंगार ! चमर छच सुप्रति्ठक तार ॥५११५ 
& मंगर दर्वं मनोहर जहां ! धरे अनादि-निधन ये तहां ॥ 
& आसन दोय उमय दिस जर । जुगठडंद्‌ ठाडे तिहि ठौर॥५२५ 
[5 0 त त | 1 - 


री 
छटा अधिकार । ९९ 


स 








चारौं दिस चारौं दिगपाठ । जथाजोग जिनमज्नकाल ॥ ‡ 
सची सुरेद्र अपछरा-थोक ! सव ठाद पाड्कवन रोर ॥५२॥ 
चौविध देव खड चहपास ) जनम-न्हौन देखन हृष्टास ॥ 
कियौ महामेडप हरि तहा । तीनलोक जन निवसे जह। ॥५४॥ 4 
कल्पङुखममाखा मनहार 1 ठर मधुप करं कार ॥ ॐ 
छर वाजिच्र वैँ बहुमाय । सुरभि छग रदी महकाय।॥५५॥ - 
मंगल मिल गावें सब सची ! नाचे सुर-वनिता रस-रची ॥ ४ 
तव मस्तन अरम विसेस्र\ उद्यम कियौ पथम अमरेस १५६ $ 
दो्दा। 
तहां कुवेर रतन खची, रची डका पंत । 
मेर सिखरसं सोहिये, छीरोदधिपरजंत ॥ ५७ ॥ 
सुर-प्रेणी सोपान-पथ, पंचम सागर जाय। 
भर टां कचन-कठस; रंदन-चरवित काय ॥ ५८ ॥ 
जोजन एक प्रमान सुख, वष्ठ जोजन गभीर । 
यह मरजादा कलसकी, गिनशासनमें वीर ॥ ५९ ॥ 
भ्रकतमालमंडित छसे, कचन-कलस महत ॥ 
लभवनिताके उरज ये, यो अति साभावंत ॥ ६० ॥ 
चीर 
सहस भुजा सुरपति तथ करी । भृषनभूषित साभा मरी ॥ 


दस ओंसर हरि सोहे एम । मृपनाम सुरतरुवर जेम ॥ ६१॥ # 
¦ कङ्स हाथ हार ठनि जाम 1 माजचाग सम सोभाताम॥& 


तान बार करा जयकार। कट सोद्धारन भन उचारष्रा 
यस 
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इहिषिध श्रीसौधर्माधीस । ठटाठे कलस स्वामिक सीस ॥, 

इ तव सव दढ कियौ जिनन्हौन । अतु उद्धाव बद्दी जगमौन 

८ महा धार जिनमस्तक ठरी ! मानों नंमगंगा अवतरी ॥ 

¢ सुदित असख अमरगन तवै। जैजेकार किंयौ मिखि सवे ६४ 

५ उपञज्यौ अति कोलाहल सार । दसदिस बपिर मई तिहि वार॥ 

६ भयौ असम ओर इहिं भाय । वचनद्वार बरन्यौ नहि जाय ॥ 
टोट) 

जाधारासौ गिरिसिखर, खंड खंड हो जाय । 

सो धारा जिनदेहपे, फूक-कर्। सम थाय ॥ ६६ ॥ 

अप्रमान वीरजधनी, तीर्थकर प्रमु होय । 

तात तिनकी सकातिकों, उपमा ठै न कोय ॥ ६७ ॥ 

नीलवरन प्रभु देहपर, करस-नीरछभि एम । 

नीलाचलसिर देमके, बादल बरसे जेम ॥ ६८ ॥ 

चली न्हौनके नीरकी,) उछल छटा नममाहि ॥ 

स्वामिसंग अघविन भद, स्यो नहि ऊरध जाहि ५६९7 

न्हौनछटा तिरी मरह, तिन यह्‌ उपमा धार । 

दिग्वनिता-मुख सोदहियै, करनफुल उनहार ॥ ४० ॥ 
सोरठ 

जिनतनपरस पवित्तः भं सकल जगसुचिकरन ॥ 

सो धारा मम निच) पाप हरो पावन करो 1 ७१ ॥ 

चोप 1 

सरेद्ं मज्जनदिपि ठान । फिर कनं मधोदकन्हान ¶ 

जन ठेय विनय विस्तरी } सांतिपाठ पटि पूजा केरी५२& 

2 


द स्त स 9 9 


क क 1 
^ ~~“ 


थ 


4 


ज्य यथ 
उटा अपिकार । १०१ 








सक्र सची घुर आनद भरे । यथाजोम सव कारज करे ॥ 
परद्च्छिन दीनी बहुभाय ! चार॑तार नये सिरनाय ॥ ७२३ ॥ 
हरिगीत । 
सौधर्मपति अभिषेक कारक, न्हौनपीठ खदंसनो । 
गं यवं गायक निरतकारक, अपछरा-जन ससनों ¶ 
पंचम पयोनिध न्दीन-कुड, असख सुर सेवक जहां ॥ 
पिस जन्ममगलकीं वदाई, कहन समरथ बुध कहां ॥५७४ 
चौपड 1 
महौनविधि प्रन मई । सक्रठ सुराखुर दवनि ठं ॥ 
अव ईंद्रानी जिनवर अंग । निजेट क्तियौ वसन-इचिसंग ७५ 
छरुकुमादि छेपन बहु लिये । प्रभ्के देहे विद्ेपन किये ॥ 
इहि सोमा इस ओंसरमाघ्च । किध नीर गिरि फएूखी सां ५६ 
ओंर सिगार सकठ सह कियो । तिठक चिोकनाथके दियां।। 8 
मनिमय मुङकट सची सिर धरयो । चूडामानि माये विस्तरयो५५ $ 
लोचन अजन द्वियो अनूप । सहज स्वामिदटग अजितरूप ॥ 
मान ङुडल कातन चस्तर्‌ ¡किवं चद्‌ रज अवतर ॥५८ ।॥ 
केठ कंठिका मोतीहार । युककामनि दढा उनहदार ॥ 
भुजभ्रपनभ्रपित मुज करी। कटक मुदधिका सोभित सरी ५९ 
किभ्रूपन कीनां कटि-थान › ममिमयद्द्र वरटिकावान ॥ 


पण नेवर पहराय सार । जनम रतन टक्‌ दकार ॥८०॥ ४ 
दोहा र 

ध 

8 

शे 
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अंगञंग आमस्नज्त, यह उपमा तिहि काठ ॥ 
सुरतरुसम प्र सोष्िये, भ्रूपनभपित-डाल ॥ ८१ ॥ 
। ग्ट स रट हस दः 
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४ धनि धनि अस्वसेन भ्र पाल 1 जिनके जगपुरु जनम्यौ बाल ॥ १ 
\ कीरतवे अधिक तुम बदु । तीनलोकमंडप सिर चदी १०२ $ 
धनि वामदेवी जगमाय । जिन जायौं नंदन जगराय ॥ | 
¢ तीनलोकतियप्न्िसिंगार । धनि जननी तेरो अवतार १०३ 9 
¢ तुम सम जगम ओर न आन । जिनदैवल स्म पूज्य परधान॥ $ 
# यों थ॒तिकरि हरि हिये प्रमोदं । बाल दिवाकर दीनो गोद 


। 
~ + ० [+] ः 
£ कदी सकल प्ररबली कथा । मेरु महोच्छव कीनो जथा ॥ 
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यः 


तथ निज नगरविपै श्रपाल । जन्म उछाह कियौ ति्िंकाल 
हरपत सव्र पुरजन परिवार ! घर घर भये मंगलाचार ॥ 
घर वर कामिनि गावै गीत । घर घर दोय निरत-सगीत १०६ § 
गलीक वाजे बहु मेव । बाजन लगे सकल सुखदेव ॥ १ 
भ्रीजिनमवन न्हौन विस्तार } किये सकठ मंगल आचार ४ 
छिरक्यौ चंदन नगरमञ्चार । रतन साथिया धरे संवार ॥ 
जाचक-द्‌ान जन सनमान । जथाजोग सव रीति विधान 8 
दहि बिध अस्वसेन नरनाह ! कीनो पुच्-जनमउच्छाह ॥ १ 
पूरनआस मये सब लोय । दुखी दीन दसै नहिं कोय १०९ ‡ 
दोद्ा। ¢ 
© 
9 
8 


[0 


ष्ण; 


उद्य मयौ जिनचद्मा, ऊुठनमतिलक सहत ॥ 

खखसगद्रवेला तजी, बल्यो लोक-परजंत ॥ ११० ॥ . 

चीपद।, १ 

तेव बहु दैवनसग विसेस । आनंद्‌-नाठक ठयौ छुरेस ॥ 9 

कर गान मंवर्व-समाज । समयजोग संव वाजे साज ॥१११ ^ 
ध (1 


[-* 


क (1 1 


प 


नी रदरव र्दद ल्ि य9द6िै् सव 
छटा अधिकार 1 १०५ { 


देखे अस्वसेन नरनाथ । पुचसहितं सच परिजन साथ ॥ 4 
प्रथमरूप नेव भव दृरसाय । पुहपाक्ञाठ खेपी छरराय ११२ 9 
ताडव नाम निरत आरंभ । किथौ जगतजन करन अचंम ॥ ‡ 
नट सरूप धार्यौ अमरेस । रगमूमि कीनो परवेस ॥११३॥ 9 
म॑गीक सिगार सवार ! सव सगीत वेड अनुसार ¶ १ 
ताल मान विधिसहित खमाय। रेगनरा पर फेरे पाय ११४ ४ 
करं कुखमयरसा नभ देव | देखि इद्की भक्तिसुभेव॥ ¶ 
बौना मुरज वांस्ी ताछ } बाजे गेह गीतकी चाल ११५ $ 
करर किनरी मगलपाठ । विरियां जोग बन्यौ सव ठाठ ॥ ४ 
1 
9 
4 
9 
8 





लावै इद्‌ भमे बहु भाय \ मोरे दाथ कठ कटि पाय १११६ 
अद्भुत तांडवरस तिहि बार । द्रसावै जन अचरजकार ॥ 
सदस भुजा हरि कनी तथै । मूपनभूषित सोहे समे ॥१ १५१ 
धारत चरन चपर अति चछ । प्हमी कापि गिरिवर ह" 
ममे मुकुट चकेरी छेत 1 ताकी रतनपभा छवि देत ११८ $ 
बलयाकृति हैँ स्ललकै सोय ! चक्राकार अगनि निभि होय € 
क्िनमें एक चछिनक बहुरूप । छिन चुच्छम छिन थृरसरूप $ 
छिनमे निकट दिखाई देय । छिनमें दर देह धर लेय ॥ 
छखिनआकासमादहिं संचरे ' छिलमें निरत भूमि पर करै १२० 
छिन छक तारादलि जाय । चिनक चदसं परस काय ॥ 
इंद्नालवत यों अभरेख ! दुरसाई निज रिद्धिविसेस ॥१२१ 
हाथ अंगुलिनपै अपछरा 1 नाचे रूप सतनकी धरा ॥ 

अंग अम भूषन खठकाहिं । विकसत सोचने मख मुसकाहि॥ 9 
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९ निरत-मेद्बिधि धां पांव । कर कटाच्छ दिखावैः माव ॥ 
& बहुबिधकला प्रकारै सार । सुरकामिनि दामिनिउनदार ॥ 
तिनसंजुत हरि खरतर एम । कलपठ्तागनवेदयो जेम ॥ 
९ थां नारकविधि ठान अनुप 1 तिहुंजग सक्र किमे सुखरूप ॥ 
स्वाभिजनम-अतिसयपरताप } जिनधरपिता सभापति आपा 
ए ईद्र महानट नायै जहां । तिस अवसर-बरनन भुपि कां ॥ १ 
तव तहमं मातपिताकी सास । पारस नाम सकट सुर भाख॥ 
¢ राखि सरार सेवा-जोग । चे देव सब साधि नियोग १२६ 
दोहा। ( 
इहिबिध दंदादिक अमर, जन्मकल्यानक ठान । 8 
बहुविध पुन्य उपायकै, पये निज निज थान ॥१२१ 8 

हरगीति । 9 
ईद्वादि जन्मसनान जिनकी, करन कनकाचल चदे! ४ 
गंधव वेवन सुजस गायौ, अपछरा मंगल पटे ॥ 4 
इहिध रार निज नियोगे, सकल सेवाबिधि ठं । € 
ते पासमरभु युक्च आस पुरवो, सरन सेवकने ठह ॥१२८॥ १ 

इति श्रीमत्पाश्वपुराणमापाया ज्निन्दरजन्मोत्सववर्णैन 
नाम पष्ठोऽधिकार । 


# 


ती सोदर खिधसि 5 


४ 

¢ 

। ॥ 
8 

ए 
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सनो यट 


एवज तन्वि कख रद रदे 9्ठ एय इट अः न्यम 
सरातर्वो अधिकार 1 १०७ 


सात्वं अधिकार । 
ग्न ् 
दोहा । 
पारस प्रभु तजि ओसरो, े नर पूजनजाहि ४ 
कठपविरछकौं छादि, चै थूदर छाहिं ॥ १॥ 
च्चीपर्द। 

अष जिन बाठ्चद्रमा बद । फोमठ हास.किरन मुख कद ॥ 

छिन छिन तातत-मात-मन हरे । सुखसमुद्ं दिनि दिन विस्तरे 

अग्रत इद्र अंगूढे देय । बही पोप पयपान न ठेय ॥ 

ह देवी धाय हरप मन धर । मज्जनमडनविधि सव फर ॥३॥ 

¢ केर मनिभूषन पहराय । कर अलक्त परमुकी काय ॥ 
कें कामिनि करर सिंगार । श्रीमुखचंद्‌ निहार निदार ५४॥ 

केर रहसवती तिय आय } हस्त कमलसौँ छेय उठाय 1 

¢ मनिमय आंगनमांद्च अनूप ! बिचरै जिनपति बालसरूप ५ 

& बहुभिध देवकुमार मनोग । घाङकरूप भये बयजोग ॥ 

६ श्ुटियां गमन कर तिनसाथ ! ज्यां नछ्चगनमें निसि-नाथा 
कबरीं सैनासन सोर्व॑त । ऊपर दिद जिन यौ जोवंत ॥ 

( अजौ मुक्ति मो केतक परं । मानों यह सका मन धरं ॥७॥ 
कवी पुहमीपै जिनराय 1 कंपित चरन ठव इहि माय ॥ 
सहै कि ना धरती शुद्चभार । सके उर उपमा यह धार॥<॥ 
कबही स्वामि उद्चाफि उञि चरै! विकसत मुख सव दुखकौ दै $ 
बाधे मुठी अरपटे पाय । कैसे वह छषि बरनी जाय ॥९॥& 

1 1 





7 भी 


| 


मऽ तशि्त्‌ पितरश वकत 


दङ्््ः 


सट तस भ 21 


न 


४: 


~ 


1 
॥ 


(५ 
0 


& 
(५ 


ऊर 


दे 


| 
(1 
। 


्िः 


४ 
4 
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५, 


¢ या सुखञनुमव करत महास 1 भये पासन जिन जोवनवान २० 
1 


कही रतन-भीतमें खूप । ञ्ञलक ताहि गहै जगमूप ॥ 


€ कबि माय पिन रुदन करेय । देखें फेरि विहि हंस देय ११ 


। 
(न्थ्य 5 5 
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[ब 


जिनसौं जिन न भिद सर्वथा। करत किध कहवत यह वृथा 
एप्‌ त 9 = १०५५ 
कबरी रतन-रेत कर ठेत 1 कर केठि सुरङुमरसमेत ॥ 


(~= (0 1] 


कबही छोड सनीकी गोद । जननी-अक जायें मनमोद्‌ ॥ 
मातासों मानै अति प्रीति । वाङ अवस्थाकी यह रीति १२ १ 
यों जिन बालकषटीला करै । चिभ्रुवनजनमनमानिक हरे ॥ 9 
कमस बाठमारती नाम । श्रीमुखकमल कसी अभिराम १३ ¢ 


अनुक्रम महं अंगवदृवार तब चिभ्चवनपति भये कुमार ॥ ¢ 
निरुपम कांति कठा विग्यान । ङावन रूप अतुलगुनथान १४ ) 
ध 


मति-श्रुति-अवधि-ग्यानवल देव । जानै सकल चराचर मेव 
४ 


सोमखमाव सहज उपसंत । निमंल छायकद्रसनवंत ॥१५॥ 
इहिविध आठबरसके भये । तव प्रभ आप अनुव्रत छये ॥ 
देवककमार रहै संग नित्त) ते छिन छिन रंज जिन-चित्त १६ 
कवहीं गज तुरंम तन धरर । तिनपै चदि प्रभ जनमन हर ॥ 9 
कबही हंस मोर बन जाहि । तिनसौं जगपति केलि कराहिं $ 
कहीं जलक्ीडाथल गमे । कबहीं बनविहारमू रे ॥ 
कबही करं किंनरी गान । सो परथ सुजस सुनें निज कान १८ 
कहीं निरत ठँ सुर-नार । देसे जिन .लोचनञुखकार ॥ 
कवी काव्यकथारस ठान ! करं गोठ जिन बुधि बलवान १९ 
विना सिसाये विन अभ्यास \ सच विद्यया सब कलानिवास॥ 
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14 
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सिद [3 र 





सत्वो अधिरार 1 १०९ $ 

दोहा 1 $ 

संपूरन जोवन समय, प्रमुतन सोहि एम ¶ ‡ 
, सहजमनोहर चादकी, सरदसमय छवि जेम ॥ २१॥ 9 
चीप । ई 


भुके अंग पसेव न होय । सहज सदा मछवरजित सोय ॥ ¢ 
उज्नटचरन रुधिर जिमि सीर । छसमचतुरसंठान सरीर २२ 9 
प्रथम सारसेहननसरूप । इंद्-चद्र-मनहरन अनूप ॥ ४ 
विनाहेत तन सहज खवास । भियहितवचन मधुर मुख जास £ 
अतुख्देह बठ धरन महान । सहस अटोतर ठच्छनवान ॥ $ 
तिनके नाम लिखों क्ट जोय 1 पठत सनत छुससपति होय ¢ 
( हरिगात। 

श्रीवच्छ सख सरोज स्वस्तिक, सक्र चक्र सरोवरो । 
{ चामर सिहासन छत्र तोरन, तुरगपति नारी नरो ॥ 
$ सायर दिंवायर कल्पबेखी, कामवेनु धुजा करी ॥ 
¢ वरवज्बान कमान कमरा, कलस कच्छप केहरी परप। 
¢ मेगा गऊपति गरुड गोपुर, वेणु कीणा बीजना ] 
९ जरुगमीन महल मृदेगमाला; रतन दीप दिपे वना 
§ नागेद्ध-भवन विमान अक्स, षिरछ सिद्धारथ सही । 
(4 
८ 
| 
(1 
९६ 
[ 
1 


र 


भ्रपम पवर इड हाटक, चद्रच्डाममि कही ॥ २६ ॥ 
जम्ब तरोचर नगर सवस () बाग जनसनमावना । 
नीनिधि मछ खमेर सारव्‌, साल खेत इहावना ॥ 
अह मेगलाटक भ्रातिहारज, प्रमुख आर विराजहीं ॥ 
परमितअटोतर सहस्र प्रञ्॒के, अग ठच्छन छाजहीं ¶रजे। ‡ 
11 
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११० पार्म्वपुराण- ६ 
अंतर अन॑ती अतुल महिमा! कथन दूर रहो कहीं 1 १ 
वहिरंग गुनथ्ुति करन जगम, सक्रसे समरथ नही \ 
अव ओर जनकी कौन गिनती, दीन पारन पावना। ( 

9 


क 





पर पासप्रभ्रकी खजसमालाः पिरि दास कहावना ।२८) 
दाहा! 
सहस अठोतर रछन ये, सोभित जिनवरदेह । $ 
किध करपतरएजकेः कुम विराजत येह ॥ २९॥ . ¢ । 
पष । 
ह खम परमासूमय जिन्‌ अंग । नीठबरन नौ हाथ उतम । ¢ 
¢ छवि बरनत नहिं पावै ओर । चिभ्रुवनजनमनमानिकचोर॥ ॥ 
£ सतसवस्सर आव प्रमान । अतल असाधारन यगुनथान ॥ 9 
६ सञ्चमिजरङपर सममाव ! दयासरोवर सोमघ्ुमाव ॥ ३१ ॥ १ 
६ सागस्तें भ्रम अति गभीर । मेरुसिखरसों अधिके धीर ॥ 
£ कांति देखि काज मिरगाक । तेज विलोकि छिपे रवि राक ‡ 
9) 


= 


1. 


ञ्य 


ष्य 


8 कल्पविरछसो अधिक उदार। तिहंनगजासाप्ररनहार ॥ 
याँ जिनगुनकोँ उपमा कहीं 1 तीनकाठ चिभ्रेवनमं नर्हौ ३३ 
दोहा । 
यो सुख निवसत पास जिन, सेवत कमला पाय । ४ 
सोखह वरस प्रमान प्रभु, मये जगतद्खदाय ॥ ३४ ॥ 9 
समासिंहासन एक दिन, वेठे सहज जिने ॥ १ 
खरनरमे पञ यौ दिपै, ज्यो उडगनमें चद्‌ ॥ २५॥ 
अख श म्रपाढ तव, बोरे अवसर पाय । ४ 
| 


&, नेदसछिकमीज वचनः, चुनो कमर जगराय ॥ ३६ ॥ 
1 


सिरिया 9 ५2 


व 722 
सतर्वा आपिकार 1 ११९ 


॥। 








एक राजकन्या बरो, करो उचित व्यवहार) 

यंसवेर आगे चरै, सुख पवि परिवार ॥ २७1 

नाभिराजकी आस ज्यो, भरी प्रथम अवतार 

तथा हमारी कामना, पूरन करो कुमार ॥ ३८ ॥ 

पितावचन सुनि प्रभ द्यौ, प्रतिरत्र तिहि बार ॥ 

रिपमदेव सममे नही, देख दिये विचार ॥ ३९ ॥ 

मेरी सब सो वपं धिति, सोलह भये धित्तीत । 

तीस वपं संजम समय, पिर मत कहो पुरीत ॥ ४० ॥ 

अल्पकाटथिति अर्प छख, अट्प प्रयोजनकाज। 

कौन उपद्रव संग्रहे, सथुाक्षे देख नरराज ॥ ४१ १ 

सुम नरद खोचन भरे, रहे वदन बिटखाय । 

पुन्नव्याहवजंनवचन, किसे मही दुखदाय ॥ ४२ ॥ 

चीप । 

¢ इदहिविध मद्राग जिनराय । निवसे सचजीवमयुखदाय ॥ 

& परूरवकथित कमठचर सीह । पाप करत मानी नहि चीह ४३ 

मुनिहत्यावस् गति गयौ । पैवमनरक्वास्र सो ठ्यौ ॥ 

ए सन्रहजठषि तहां दुख सहे । वचन द्वार जो जाहि न कहे४४ 

& थिति पूरन कर छोडी ठर) सागर तीन मम्यो फिरजौर 
परुगतिमाहि विपत बह भरी । चसथावरकी काया धरी४ ¢ 

& इदिबिध मयौ पाप अवसान} काट जन्मक्षिया सुम ठान 9 


९ महीपाछपुर सोहै जहा ! महीएलत्रृप उपज्यौ तहां ॥४६॥ 
(व 


अठ 5 उशते येत 3 5 जे ऊ 9 9 ४ 
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ष 
| 
४ 
अतर अन॑ती अतुल महिमा, कथन दूर रहो कीं । १ 
वहिरंग गनथ॒ति करन जग्मे, सक्रसे समर्थ नदी 
अव ओर जनकी कौन गिनती, दीन पार न पावना। $ 
पर पासप्रभरकी इजसमाङा, पिरि दास कहावना ।२८ 8 
चीहा। 
सहस अटोतर ठछन ये, सोभित्त जिनवर्देह । 


9 
किं ० = 2 
किधौ कल्पतरुराजके, कुखम विराजत येह ॥ २९॥ 
व्दौपई 1 # 
9 

2 


(~ 1 


६ म परमासूमय जिन्‌ जंग । नीलबरन नौ हाथ उरग 1 

९ छवि बरनत नहिं पव ओर । लिभ्रुवनजनमनमानिकयोर॥ 

सतसवर्सर आच प्रमान । अतुल असाधारन गुनथान ॥ ॐ 

६ सन्चभिच्रडपर समभाव ) दुयासरोवर सोमञमाव ॥ ३१ 1 ई 
2 
# 
2 


ञे 


सागरसे प्रभ अति भभीर ! मेरुसिखरसो अधिक धीर ॥ 


१ कांति देखि लाजै मिरमांक ! तेज बिलोकि छिपे रपि राक 


1 ~= 


कल्पविरछसां अधिक उद्र । तिहुंजगञासाप्रनहार ५ 9 
& यौ जिनशुनकों उपमा कीं । तीनकाल चिभवनमें नदीं ३२ ९ 
] दोहा 1 ¢ 


छश 


६ यो सुख निवसत पास जिन, सेवत कमला पाय । ४ 
& सोढह वरस परमान प्रमु, मये जगतषुखदाय ॥ ३४ ॥ 
४ समासिद्ासन एक दिन, बैठे सहन जिने ४ ई 
९ खरनसमे प्रभ यौ दिपै, ज्यो उड़गनमे चद्व ॥ ३५॥ 
¢ द न भ्रूपाङ तब, बोरे अवसर पाय 1 १ 

भाज वचमे, खनो कुमर जगराय ॥ ३६ ॥ छ 


& पदस्थ पवस 


५ 


क 32 
सातिं अपिकार । ११९१ 








एक राजकन्या बरौ, करो उदित व्यवहार । 
असबेरु आगे चरै, सुख पवि परिवार ॥ २७ ॥ 
नाभिराजकी आस ज्यौ, मरी मरथम अवतार । 
तथा हमारी कामना, पूरन करो कुमार ॥ ३८ ॥ 
पितावचन सुनि प्रभ दियो, भरतिरत्तर तिहि बार ॥ 
स्पिभदेव सम भ नदी, देख हिये विचार ॥ २९ ॥ 
मेरी सव॒ सौ वपं थित्ति, सोलह भये वितीत । 
तीस वपं संजम समय, फिर मतत कहो पुनीत ॥ ४०॥ 
अल्पकालथिति अलप छख, अटप प्रयोजनकाज। 
कौन उपद्रव संग्रहे, सये देख नरराज ॥ ४१५ 
खन नरेद्र छोचन भरे, रहे वदन बिठखाय । 
पुचव्याहवजनवचनः, किसे नही दुखदाय ॥ ४२ ॥ 
नीप) 
इहिविय मदराग जिनराय ! निवसत सवजीवनसुखद्‌ाय ॥ 
पूरवकथित कमठचर सीह । पाप करत मानी नहि चीह ४३ 
¢ मुनिहत्यावस गीति गयौ ! पचमनरक्वास सो ठयौ ॥ 
६ सच्रहजरधि तहां दुख सहे । वचन द्वार जो जाहि न कहे४४ १ 
& यिति पूरन कर छोडी ठौर ] सागर तीन मम्यो फिर जौर 
पसुगतिमाहि षिपत बह भरी । चसथावरकी काया परी ४५ ‰ 
£ इदिविध मयौ पाप अवसान । काट जन्मक्रिया सुम ठान ॥ 
£ महीपारपुर सोहै जदा । महीपालङूप उपज्यौ तहां ॥४६॥ ई 
वि 


त्‌ 


ॐ 


वेिकरिवकतीऽवैकि5जिषेञिदनिय भत 
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(८ 
८ ११२ पाश्वपुराण~ 
५ ~~~ 
पारसप्रभकी वामा माय । इनृकौ पितता भयौ यह राय ॥ 
६ परटरान्पके प्रानवियोम 1 उपज्यौ विरह बद्यौ चित सोगश$ 
& तपसी भेष धरयो दुख मान । पंचागनि साध बनथान ॥ भ. 
¢ सीस जटा मरगदछाङा संग । म्म पीस लाई सव अंग 1४८॥ 
& श्रभत बनारससिके उद्यान । आयो कष्ट करत विनम्यान ॥ 
इहि अवसर श्रीपास्वकुमार । गये सहज बन करन बिहार 
राजपुत्र बहु सुरगन साथ । गज आरुढ दिप जिननाथ ॥ $¢, 
¢ कर सुदछंद बनके अनूप । चले नगरको आरनेदरूप ॥५०॥ &, 
देखयौ मगमें जननी-तात । तपे पंचपावक-नप गात ॥ + 
६ सो समीप प्रञ्ुकों अविलोय। चिते चित रोपातुर होय५१? 
६ मे तपसी कुलवंत महत \ जननी-पितता प्रू सब भंत ॥ ¢ 
& अहो कुमरके यह अभिमान । विनय प्रनाम करे नहिं आन ४ 
¢ 
9 
9 








~~~ 
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(येः 


इतने इधन कारन जान ! ठकडी चीरन लग्यौ अयान ॥ 

& हाथ कुल्हाड़ी ठीनी' जवै | हितमितवचम चये प्रभ तवे ५३ 

ई मो तपसी यह्‌ काठन चीर । यामं ज्ञगल नागेँ बीर 
सुनि कठोर बोत्यौ रिसि आन ! मो बालक तुम एेसा ग्यान 1 

¢ हरिर वद्या तुम ही मये । सकठेचशचरग्याता ठये ॥ ४ 

& मनै करत उद्धत अविचार । चीरयौ काठन छां वार ५५ 8 

& तत्तखिन खड भये ज्ञगजीव । जेनी चिन सय अद्‌थ अतीच 

& दयासरोवर्‌ जिन तच कहै ! तपसी वथा गरव तू वहै ॥५६॥ ¢ 

& ग्यान विना नित काया कै । करुना तेरे उर नहि वसै ॥ ¢ 


¢ तव सरठ रापदवन फर चयां । जननी जनकर तपसी भयम 
[6 0 


्िः 


1 


(< 


> > 
( सातर्वौ अपिकोर। ११३ 





करे न मद्वस्त विनयविधान । ओर उलट खंडे मुञ्च आन ¶ ई 
च अगनि सारं तन-दाह ! रद्र एकपद्‌ ऊरधर्वोह ॥५८॥ 
भ्रख प्यास वाधा सव सह । सखे पच पारमे गहूं ॥ ४, 
ग्यानहीन तप क्यो उद्ये) क्यो कुमार मञ्च निंदा करे॥५९॥ ४ 
तच प्रथुवचन कहै हितकार । तुञ्च तपमं हिसाअघमार ॥ $ 
छहों काये जीव अनेक । नास होहि नित नाहि विवेक६० इ 
; जहां जीववध होय गार । तहां पाप उपजे निरधार॥ 
¦ पाप सही दुशंति इख देह । याते दृयाहीन तप येह ॥६१॥ ] 
¦ ग्यान विना सव कायकछेस 1 उत्तम फलदायक नहि ठेस ॥ & 
¦ जैसे तुस कंडन (¢) कन छार \ यों अजान तप अफल असार ६२ 9 
; अंधपुरुप वन-द्ौभे दहै 1 दौर मरै मारग नहिं कहै ॥ 
¦ त्यो अजाने उद्यम करि पर । भवदावानलठसौं नहि चे ॥६३॥ $ 
ं पेसे ही किस्ा षिन ग्यान। सो मी फलद्ायङ नहि जान ॥ ५) 
जथा पशु छोचनवल धरे । उद्यमविन दावानल जरे ॥ ६४ ॥ 
; ततिं ग्यानसहित आचार । निह वांछितफूखदातार ५ 
| इहिबिध जिनमतके असार । करि उत्तम तप यह हठ छार६५ $ 
भ तञ्च वचन कहे हितकार । तु अपने उर देसि विचार ॥ 2 
; भली खन सों करि मित्त ठथा मीन करे मति चित्त ॥ ६६ ॥ ६ 
। दोहा! 


नाग जुगल छनि जिनवचन, क्रूरजीव अपति निद्‌ ॥ 8 
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नी 


देह स्पामि ततखिन भये, पदमावति धरनिंद ॥ ६४ ॥ 


ठ ट ट सण ये ट भ द भ 9 म ष 
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११४ पर्वघुराण- 











, नाम जुगलके भागकी, महिमा कही न जाय ॥ 
जिनदृरसन प्रापति मई, मरन समथ सुखदाय ॥ ६८ ए 
स्दौपई। 

घर आये श्री पासजिर्नडं ! सुरनरनेचकमछिनी चंद ॥ 
समय पाय तपसी तजि देह । मयी जोतिपीं संवर तेह \६९॥ 
देखो जगम तपपरभाव । ग्यान बिना वांधी सुरव ॥ 

नर करर जेनतप सार । तिन्ह कहा दुर्लभम संसार ॥७०॥ ६ 
स्वामी मगन सुखोदधिमाहिं । हषे पिनोद करत दिनि जाहि ॥ $ 
परमके इषट-वियोग न होय । सोगरसंजोग न कवही कोय ॥७१॥ 
वायपित्तकफजनित विकार ! छपे होय न सोच दिचार ॥ 9 
जरान व्याप तेज न जाय । ना मुखकमल कभी कुम्दलाय ७२ ९ 
होहि नदीं इखकारन आन । पुन्यउदधिषेला मगवान ॥ 
यो सुखभोग करत दिन गये । तथ जिन तीस व्पके मये ॥५७२॥ 
जनप जयततेन असुध्याधनी । भक्ति प्रीत प्रभुसों अति घनी ॥ 
तुस्गादिक बहु वस्तु अनूप) पठं विनथ वचन कि मूप\७४ा 
राजटूत चकि आवो तहां । सभा थान जिन वेदे जहां ॥ 
हेमासन पर सोहै एम । हिमभिरि्िखर स्यामघन जेम॥७५॥ 
देखि दूत रोमाचित मयौ । बहुविध चरन कमरुकौ नयौ ॥ 
& मान्यौ सफख्जन्म निज सार। चिञ्चुवन पति परतच्छ निहार ५६ 
¢ धरी भेट जो राजा दुद \ विनय पनाम वीनतीं चर्‌ ॥ 

् तच पृ तद चिञ्वनधनी । संपति नगर अजोध्यातनी ॥७७ौ 


[थ 
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१ के दूत कर जुग सिर धार ! घरनें तीथकर अवतार ॥ 
६ मोख गये बरनें तिहंढाम । खनि स्वामी चिते उर ताम ॥५८॥ 
वेछी चा 1 

नि दूत वचम वैरागे । निज मन प्रभु सोचने कामे ॥ 
दासन सुख कीनि । लोकोत्तम भोग नवीने ॥ ७९ ॥ 


तृपति महं तहां नारी । स्या होय मनुपपद्मादही ॥ 


(८| 


1. 1 ~ 1 ~ 
= 
3 प, 


~+ र ‰रअर्र | 


१ जो सागरके जलसेती 1 न घुस्मी तिषना तिस एती ॥८०॥ 
इ सो डाभ-अनीके पानी } पीवत्‌ अव कैसे जानी ॥ 
१ ईधनसो आगि न धापि । नदियो नहि समुद्‌ समाप ॥८१॥ 
& यो मोगपिपै अतिभारी। त्रपते न कमी तनधारी ॥ 
& जो अधिक उदय ये अविं । तौ अधिकी चाह बढि ८२ 
& जो इनस तपति बिचि! सो वेसानर घृत डरि॥ 
इन सेवत जो छख पवि । सो आकां आंब उम्हावे ॥ ८३ ॥ 
६ ये भीम भुजंग सरीषे 1 भ्रम-माव-उद्य सुम दीखे ॥ 
& चातके मुख मीठे । परिपाक समय कटु दीठे ॥ ८४ ॥ 
1 ज्यो खाय धतरा कोई ! देखे सच कचन सोई ॥ ई 
& धिक ये इद्वी-खुख रसे । विपये ठगे फलठ जैसे ॥ ८५॥ ‡ 
इनी चस जीव अनादी । मव भवर भ्रमत सवादीं ॥ $ 
& इन हयी वस सीख न मानै । नानादिध पातक ठनि ॥ ८६१ $ 
& भिर जंमम्‌ जीव सारे । इनके वस्र खूठ उचारे ॥ $ 
¢ पर चोरसा चित्त छव  परतिय संभ सील गमा ॥ <७॥ $ 
।; 1 च 


4 
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९ ११६ पा्बपराण- ९ । 
¢ परियद-तिस्ना विस्तर । आगम उपाधि विचारे ॥, , 4 
९ इत्यादि अनर्थं अलेसै । करि घोर नरकटुख देखे ॥ ८८ ॥ ‡ 
ए ये ह सुखपर्वतकेरे । जग फोरन वञ्च बडेरे ॥ 9 १ 


~, „^, 


€ ये दी सब दोपर्भंडारे 1 धन-धर्म-चुरावनहारे ॥ ८९ ॥ 9 
1 गोहं = 4 ०५ [4 =+ (9 
मोही जन मोहं योहीं । ये आद्रजोगन क्यों हीं ॥ 
ट इनस ममता तज दीजै । पर त्यागत दील न कीजे ५९०॥ 1 
६ सामान पुरुप नग छसे । हम खोये ये दिन पेते ॥ | 
# 


~ , ~~ 


& संजम बिन काठ गमायौ । कच्छ छेखेमें नहिं लायौ ॥९११ 

¢ ममतावक्ष तप नहि ठीनों । यह कारज जोभ न कीनोँ ए 
¢), „^ ५ चिं [वा 

& अव खाली दील न कीजे । चारित-चिंतामनि री ॥९२॥ 


ज्यु, 


९ दोहा । १ 
८ मोगविमुख जिनराज इमि, खुधि कीनी सिवथान । ४ 

स €, 1 (॥ 
् मां बारह मावना, उदासीन हितदान ॥ ९३ ॥ । 
ए चीप 1 ८ 
ए द्रव्य सुभाव भिना जममादहिं । परये रूप कद्र थिर नादि 


¢ तनधने आद्धिक दीखत जेह। काठ अमनि सच हन तेह ९४ 
६ मववन .भ्रमत निरतर जीव । याहि न कोई सरन सदीव॥ $ 

व्योहारे परमेटी-जाप । निहचै सरन आपको आप ॥ ९५॥ (§ 
६ सूर कदाप्रै जो सिर देय 1 खेत तभे सो अपजस लख्य 
इस अनुसार जगती रीत ! सव.असार सव ही विपरीत ९६ $ 
तीनकार इस चिभ्रवनमादहिं । जीव-संगाती कोई नाहि ॥ ४ 
& एकाकी छख ख सच सहँ 1 पाप पुन्य करनीफछ उँ ९७ $ 
1 


1 ~ 


[1 


(= 1 2 "1 
१९१८ पाश्वपुराण- 
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ह तीर्थकर जव विर्कत होय । हरपल तव जवे सोच ४ 
९ ओर कल्यानक कर भरनाम । सद्‌ सुखी निवसे भिज धाम १०९ 
हाथ जोरि बोले शनक्‌प 1 थुतिवायक अरु सिच्छारूप ॥ 
& धनि विवेक यह धन्य सयान! धनि यह ओंसर दृयानिधान ॥ 
ह जान्यौ प्रस संसार असार । अथिर अपावन देहे निहार ¶ 
९ इद्धिय सुख सुपने सम दीस! सो याही विध है जगरंस॥११९१॥ 
६ उदासीन असि तुम कर धरी 1 आज मोहसेना धरहरी ॥ 
€ चदय आज सिवरमनि खहाग । आज जगे मविजन सिरभाग 
९ जग प्रमादनिद्रावस होय । सोवते है धि नाहीं कोय ॥ 
¢ प्रभु धुनिक्षिरन पया जवै होय सचेत जगै जन तवै 1११३॥ 
यह भव दुस्तर पारावार । इखजर्प्रित वार न पार ॥ 
& प्रभु उपदेस पोत चदि पीर । अब्र खसो जे जन तीर ११४ 
¢ सिवपरि पौर भरमपट जहां । मोहं महर दिढ कीनी तहां ॥ 
ह तुम वानी कूची कर धार | अव मवि जीव लँ पयसार ११५ 
€ स्वयबद्ध बयाधन-समरत्थ । तुम पर प्रतिवुध वचन अकसत्थ 1 
६ ज्यो सूरज आगे जिनराज 1 दीप दिखावम्‌ है बेकाज॥११६॥ 
हम नियोग ओंसर यह माय । ताते करे कीनतीी आय ॥ 
है षर्ियि देव महाजत भार । करिये कर्मसघ्चसंघार ॥ ११७॥ 
६ हरथ मरम तिमिर सवंथा । स्च खरगयुकतिपथ जथा ¶ , 


खे 5 


करेय 
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रः 


^ 


ध 1 


§ यो श्च॒ति करि बहुमाव दिदढाय। बारबार चरनन सिर्‌ नाय 
4 सापि नियोग गये तरिजथान । लोकांतिक छर बड़ सयान ॥ 


1 


€ अम चो्विध इद्रादिक देव } चदि निज निज वाहन बहुमेव १९ ¢ 
ध दु 


नि 222 (~~ 
सातौ अधिकार? १९१९ { 
[4 


4 क, ४ १ + ~. 7 | 
6 सुर वनिता नाचे रस भरीं | गावि मधुर्गीत किन्नरी १२० 2 
विषिध 9 ९ 
६ भाज विबिथ वजे तिस बार ! करं अमरमन जय जय कार ¢ 
( सोवन-कठस भरे सुरराय 1 विमल ीरसागर-जल छाय १२१ & 
¢ देमासन थापे जिनाय । उच्छवसहित न्दौन-विधि ठाय ॥ 
¢ भूपन वसन सक्छ पदहिराय ! चदनचर्चिंत कीनी काय १२२ # 
६ इस आसर प्रभ सोहं एम ! मोखयश्रवर द्रूलह जेम ॥ ¢ 
¢ कहि वैराग वचन भिन तते ! प्रतियोधे परिजन जन सवै ॥ £ 
है अति हटसों समञ्चाद माय । ठोचन मरे वदन विङसाथ ॥ 9 
ए विमला नाम पालकी साज! आनी ईद चटे जिनराज १२४ ₹ 
: 
। 
६ 
¢ 
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हर्पिति उर परिवारसमेत । आये तुतिय कल्यानक हेत ॥ 


पटले भ्रमिगोचरी राय । सात पेड लीनी खखदाय ॥ 
किर विद्याधर राजा रङे ! पेंद्‌ सत हीते ठे चले ॥१२५॥ 


1 


पीछे ईदादिक सरसंव । कंधे धरी चले पुर ठथ ॥ 
ना अति निकट न दसै दूर ! नम मारग देख जन भूर १२६ 
दाहा। 
जिस साहदकी पाठकी, ईद्‌ उठावनहार ॥ 
तिस गुनमहिमा-कथन अब, पूरन होड अपार ॥ १२५७॥ 
च्वौपदु 1 
यों सुर नर हरपित भये ! अस्व नाम चनमे चटि गये ॥ 
बडतस्तदे सिखा खम जहां । कीन सची सांधिया तहां ॥ $ 
¢ उतर प्रभ अति उत्तम ठाम ! सात भयौ कोकाहठं ताम ४ & 
& सञ्चुमिच्र ऊपर सममाव 1 तिन-केचन गिन एकसुमाव १२९ % 
एस ट 


| 


॥ 


निरव फरक थतय छ ४ 5 
१२८० प््यपुराण- 








मोममाव स्वामी उर धार 1 पटभूपन सव दनि उार ॥ 
उदासीन उत्तरमुख भये 1 हाथ जोर सिद्धन प्राति नये १३० 
दुषिध परियिह तजि परमेस । पंच मुरि लोचे सिरफेस ॥ 
सिवक्ामिनिकी दूती जोय । धरी दिगंबरभुद्रा सोय ॥१२१॥ 
दोहा । 
सोहै भपन वसन विन, जातरूप जिनदेह ॥ 
इद्र नीलमनिकौ किध, तेजयुंज खम येह ॥ १३२ ॥ 
पोह प्रथम एकादसी, प्रथम पहर सुभ वार ॥ 
पद्मासन श्री पार्जिन; लियौ महावतमार ॥ १२६३ ॥ 
ओर तीनसै छचपति, भुसाहस अविलोय ॥ 
साज छारि संयम धर्यौ, दुखद्ावानल-तोय ॥ १२४॥ 
तब सुरेस जिनकेस छवि, छीरसमुद्‌ पहुंचाय ॥ 
कर थति साधनियोग सव, गयौ सुरण सुरराय \ १३५॥ 
व्वीपर्द। 
£ अच स्वामी बनथान मनोग । तेा थापि दियौ जिन जोग। 
अद्वादस मूटगुन भाल  उत्तरशुन चोरासा छखाख ॥ १२६ । 
ट सव प्रभ धरे परम समचेत ! अचक अम मुख मोनसमेत ॥ 


रयो बन बसत उपन्यां जान । संजमवबल मनपजयग्यान १३४ 
सोरठा । 
लघु बय जगपाल, फियो निवीरज कामद ॥ 
धीरज चृनुप स्ंमाल, तिनके पद्नीरज नमू 1 १२८ ॥ 
इति शआप्ाश्चपुरणमापीया मगवदधैराग्यप्रा्दीक्षाकल्याणकव्णैन \ 
४ नाम सप्ठमाऽपिकार्‌ । 
अ क 1 | 


दद्व ८ कः 
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प्िन्र ४०9 
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दः 


1 क 
आवौ अपिकार1 १२९ १ 








1 
म ` 9 
१ ` आ्र्वो अधिकार । ॥ 
१ । "न्क $ 
(6 सोरटा । १ 
? जाभञ्कौ जस्हंस, तीनलोक पंजरे बसे ॥ 
इ सो मम पाप विधंस, करौ पाय परमेस नित॥१॥ 
(4 च्चीपरई्‌ । 
¢ अमर जिन उठे जोग-अवसान । देहहेत अयम उर अन ॥ , 
† परमदा अधोगत दीठ । सहजसांतयुद्ा मनर्दठ ॥ २ ॥ 
; दया-नीर-निर्मठ-परषाह । गुटर-खेटपुर पहु नाह ॥ 
ई लाभ अलाभ चरावर धार! निर्धन धनकौ नाहि विचार॥३॥ 
ध बरह्यदत्त भ्रपति ब़भाम । प्रभ्कों देसि बटयौ उरराग ¶ 
€ उत्तमपान्न सकलगुनधाम । करि प्रनाम पड़गाहे ताम ॥४॥ 
ट हेमासन थाप्यौ नरराय । प्राञ्ुक जठ परछछाङे पाय ॥ 
¢ आठांति प्रजा विस्तरीं । हाथ जोर अंजलि सिर धरी॥५॥ 
% मन-तन-वायक सुद्धतरूप । नौ दाताभुनसजुत मप ॥ 
। खद्ध अन्न दीनौ परवीन । प्राक मधुर दोपटुखदहीन ॥ ६॥ 
हु उत्तमपाच दानविधि करी ! तीनभवन क्सीराति विस्तरी। , 
पचाचरज मयै तृपधाम । सिर स्वामी आये पन-ठाम ५५ ४ 
£ करं घोर तप साधं जोग । दरसन करत मिं सव सोग ॥ ॐ 
| 


अचर अंग भ्रुख सोहै मौन । एकचित्त निज पद्‌ दितीन ॥८॥ 


स द्र स र ट रट 
॥ 


क्थ्न सदेव ्यत6रये कथक ऽ ये प्ये द्ये 
१२२्‌ पाश्वएुराण- 





94 


¢ 
(५ 
॥ ज्यों समुद्रजल विगतकलोल । अथवा सुरभिरिसिखर अडोला 
१ था नीलमनि-प्रतिमा येह। यों अर्कैप राजे जिनदेह #॥ ९॥ 
६ चीप) 
& वैर भाव छांडयौ वन जीव ! धीत परस्पर करं अतीव ॥ 
१ केहरि आदि सतावें नाहि । निर्विष भये मजग चनमा्हिं १० 
सीट सनाह सजौ सुचिरूप } उत्तरगन आभरन अनूप । 
¢ तपमय धनष धस्यौ निजपान । तीन रतन ये तीखन वान ११ 
€ समतामाव चे जगसीस 1 ध्यान कृपान लियो कर ईस ॥ 
५ चारिति-रंग-महीमें धीर । कर्मसघ्चविजयी वरवीर ॥ १२॥ 
ठाहा। 
स्वामीकी सवपर दया, सपहीके रछपाठ ॥ 
जगविजयी मोहादि सपु, तिनके प्रथ छयकाल ॥ १२॥ 
सोरठा । 
देखो पौन प्रचंड, दूब न खड दरूबरी । 
मोटे विरछ बिहंड, बडे बड़ो ही बल करं ॥ १४॥ 
दोहा 1 
योँ युद्धर तप करत अति, धमंध्यानपदृदीन ॥ 
चार मास उदमस्त जिन, रहे रागमलद्धीन ॥ १५॥ 
# उक्त च- 
नेकिचचित्करकायमस्ति गमनप्राप्य न किचचिद्दरो- 
द्र्य यस्य न कणेयो किमपि हि भ्रोतव्यमप्यस्ति न । 
तेनारुम्बितपाणिरुञ्मितमतिनोपतागच्ठी रह । 
सम्म्राप्तोऽतिनिराङुलो विनयते व्यानैकतानो जिन । 
क 1 


दः 
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६, 
3 


सिनिवकवखवक जस न्यिसिकतसज 
अा्र्यौ अधिकार । १२२ ® 








। चौय! 
। एक दिवस दीच्छावन जहां । जोगङीन प्रभ निवत तहां ॥ ४ 
। काउसमग्म तन विगतविरोध । ठाडे जिनवर जोगनिरोध १६ & 
संवर नाम जोतिषी देव । पूरवकथितत कमटचर्‌ एव ॥ 
अटक्चौ अंबर जात विमान | भ्र पर रल्यी छतवत आन १७ 
 ततसिन अवधिग्यानबल तवै । प्रव प्र सेभाठो सवै ॥ $ 
कोप्यौ अधिक न थाम्यौ जाय । राते छोयन प्रजी काय 
आरम्यौ उपसर्ग महान । कायर देखि भजे भवमान ॥ १ 
अंधकार छायो चहुंओर । गरज गरज बरसे घन घोर ॥१९॥ १ 
द्रे नीर मुसलोपम धार 1 वक्र वीज इलके मयकर ॥ ४ 
चृडे गिरि तर्वर वनजा } श्॑ा वायु बही विकरा ॥२०॥ ‰. 
जल थल मयौ महोदधि एम । रयु निवस कनकाचल जेम॥ ई 
६ 
2 


दृष्ट विक्रियाबल अविवेक ! ओर उपद्रव करे अनक ॥ २२ ॥ 


छप्पय । 

¦ किठक्रिठेत बेताल, काल कज्जल छवि सजहि । ५ 
¦ मो करार विकरार, भाक मदगज जिमि गजहि ¶ १ 
| भंडमाट गल धरहि, कार लखोयननि रहि जन । ¢ 
। मुख फुलिंग फुकरदि, करदं जिदंय धुनि हन हन ॥ $ 
¦ इदि षिध अनेक दुरभेष धरि, केमठजीव उपसं क्रिय । 
| ¢ 
\ 
& 
। ॐ 
¦ & 


तिहंखोकवद्‌ जिनचंद्रप्रति, धूलि डाल निज सीस किय २९२ 
दोहो) 
इत्यादिक उतपात्त सघ, वथा मये अति पोर) 
जैसे मानिक दीपर्को, लगे न पौन ञ्जरोर ॥ २३२॥ 
न य ट ट द 7 7 र 
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क 1, ९, 


प्रभ चित चल्यौ न तन हल्यौ, रल्यौ न धीरज ध्यान । 
इन अपराधी क्रोघवस, करी वथा निज हान ॥ २४॥ 
पावक्र पकरं हाथसों, अवसि हाथ जि जाय । 

परफै तन लागे नहीं, वाके पुन्यसहाय ॥ २५ ॥ 

प्रानी विषयकपायवस, कोन कौन विपरीत | 

करत हरत कल्यान निज, जलौ जौ यह रीत ॥ २६॥ 
भ्र अचित्य-महिमा-घनी, चिञुवनपूजित-पाय । 


तिनके यह क्यों संभव, सुर उपसर्ग कराय ॥ २७॥ 
दहि विध जो कोड पुरुप, पटे संसय रासि। 


समप 


ताके समुज्ञावन निमित, लिखूं जिनागम सादि ॥ २८॥ 
चोप { 

अवसर्षनि उतसर्पनि काल । होहि अनंतानंत विसाल ॥ 

ह भरत तथा देरावततमाहिं । रहटघटीवतत आवें जाहि ॥ ३१ ॥ 

§ जव ये असंख्यात परमान; बाते जगम खत भ्र थान ॥ 

& तच हडावसर्पनी एक । परै करे विपरीत अनेक ॥ ३२॥ 

६ ताकी रीत खनो मतिवंत । छखमा-दुखम कालके अंत ॥ 

ए बरखादिककोौ कारन पाय । विकलचय उपज बहु भाय।३३॥ 

€ कठपयिरछ विनसें तिदि वार । वरते कर्मभ्र मि-न्योहार ॥ 

६ पथम जितस भथम चकरेस । ताह समय होहि इहि देस। २४ 

8 विजयमंग चक्रीदी होय । थोडे जीव जाहि सिवलोय ॥ 


& चक्रवत विकठप विस्तरे ! ब्रह्मव॑सकी उतपति करर ॥ २५॥ 
24 111 
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कर भठर्यो अधिकार) १२५ ४ 
पुरुप साका चौथे कार । अहावन उपज गुनमाङ ॥ # 
मवम आहि सोलह परज॑त । सात तीथे धम नसंत ॥२६॥ $ 
ग्यारह रुद जनम जह धर! नौ कटिभिय नारद अवतर ॥ $ 
सत्तम तेदैसम मनवभ ! चरमजिनश्वरकी उपसर्ग ॥ ३४ ॥ &' 
तीजे चौथेकारमज्ञार ! पचमम दीसे चढवार ५ 4 


विधिध कदेव रिं गी छोग । उत्तमधमं नासके जोग ॥२८॥ (1 
सचर पिलाठ भी चंडाठ । नाहलारि कुलम दिकराछ ॥ 
कल्की उपकल्की कठिमाहि । वयाटीस है मिथ्या नाहि ३९ - 
अनाव्रहि अतिन्रृरि विख्यात । भ्रमिवद्धि वज्ञागनिपात ॥ $¢ 
ईतमीत इत्यादिक दोप । कारप्रमाव होंहिं दुखपोप ॥४०॥ $. 
दोहा! 
यो िलोकमरज्ञमिमे, कथन कियौ बुधराज 1 
सो भविजन अवधार्य, संसयमेटनकाज ॥ ४१॥ 
भीता। 
तीसरे काठहें सुकति साधे, प्रथमतीर्थकर सही । 
पुनि तीन तीरथ होहि चक्धी, एरु हरि जिनवर वही ॥ 
इस माति चौथे जुग सलाका पुरुप ऊने अवतर । 
हंडावसर्पिनिमे अछावन जीव वासठ पद्‌ धरर \ ४२॥ 
चीरा 
तव फनेस आसन कंपियो । जिनडपकार सकल सधि कियौ ॥ $¢ 


ततसिन पद्मावति छे साथ | आयौ जह निवस जिननाथ ४३ 8 
दण य 0 ००२ 
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जोक उरि अ 
इ १२६ पार्ग्वषुराण- 





करि प्रनाम परद्छना दई ¦ हाथ जोरि पद्‌मावति नर्द ॥ 
ई फनमंडप कीनो परभुसीस । जलवाधा व्यापे नहिं ईस ॥४४॥ 
१ नागराज सुर देख्यो जाम । भाज्यौ दुष्ट जोतिषी ताम ॥ 

हीनजोग सुधी यहे बात । भागि जाय तवही कुसलात ॥४५\ 

"अव सब कोखाहट भिर गये । परभ सत्तमथानक धिर मये ॥ 
-& चिकलपरहित विदातसध्याने ! करर कमैछयहेत महान॥४६॥ 
ह सात प्रकृति चौथे गुनठान । पठे नास करीं भगवान ॥ 

8 अबद्धं धमध्यान॒वल धीर। तीन भक्ति जीती चरबीर। ४५1 
¢ पथम्‌ छकल पदसं परनये । खिपकसेनिमारग पर ठ्ये॥ 
भक्ति छतीस नवे छय करी । दसै लोभप्रककति प्रभ हरी ४८ 
दोहा 1 

एकाद्सम उलंविपद्‌, चे वारं थान ॥ 
कर्मभ्रक्रति सोलह तहां, नास करी अवतान ॥ ४९॥ 
स्दीपई । 
इहिविध सड प्रकृति निवार । वाति कमं घातिया चार ॥ 
चेतअधेरी चौदस जान 1 उपज्यो भरभ॒के पचम ग्यान ।५०। 
लोकालोक चराचर माव 1 बहुविध परजयवंत सभाव ॥ 
ते सव आन एक ही बार । क्ठके केवलमुकुरमंस्ञार ॥५१॥ ह 
भये अ्नतचतुष्टयर्वत । प्रगठी महिमा अतुल अर्न॑त ॥ 
दन्य परम ओदारिक देह । कोरि भायुटुति जीती जह ५२ 
प अलोकीक अद्धुत संपदा । मंडित मये जिनेखर तद्ष ए 


& वचनअंभोचर महिमा सार । वरनन करत न पये पार ॥५३॥ 9 
व | # ४, 


यधस ये 
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्दक्शरयु श खञि 


1. 


सय ८४ वेक द 
आर्यां अधिक्छर। १२७ 








पांच हजार प्रमान धनु, उपजत फेवरुम्यान १ 
अतरिच्छ प्रभ तन भयो, ज्यों सासि अंयरथान ‰॥४ 
पीपर) 
प्रकटी केवठ रविकिरन जाम। परिषफल्यौ चिभ्रवन कमल ताम 
आकास अमछ दीस अनूप, दिसि-विदिसि मई सव विमरुरूप 
सुरपेक बजे धटागरि्ट 1 तरु करन ठमे तहां पुहपविष्ट ॥ 
इदासन कापि अतिगरीस । आनम्र भये मनिसुकुर सीस ५६ 
इत्यादिक बहुविध विहन चार । प्रभ केवठसूचक मये सार्‌॥ 
ब अवधि जोडि जान्यो छरेस । छय करे कमं पारसजिनेस 
सिदासन तजि निज सीस नाय । पभ्रनमो परोख छख उरने माय 9 
इदानी परै कहु कत । स्यो आसम तजि उतरे तुरत ॥५८॥ ९ 


किंस कारन स्वामी नयौ सीस । याको प्रतिउत्तर देह ईस ॥ $ 
तब बोरे विकसित देवराज। प्रथ उपजञ्यौ केवरग्यान आज 


एेराबतग सजि सपरिवार । पथरमेद्‌ चल्यो आनद अपार ॥ 9 
चाजे बहु पटह पयान-मेर । सच बरनन करत ठग अबेर॥६०॥ ९ 
द 


= 

¢ ~ 
दोहा) 
५ 

¢ 

म 


>; 


त द 


14 
९ 
¢ 
५ 
1 
(1 
(1 
। 
4 


< पानप्रमुख सब स्वगनाथ ।1नजचाहन चाट चाद चल साथा $ 


हरिताद्‌ सुन्यौ जोतिपी देव । चंद्रादि चठे तव पेच मेव ॥६१॥ 
वन-वर वाजे सख भ्ररि } दृसविध घर निकसे हरप प्ररे ॥ $ 
वष्ु विंततर-वर गरजे निसान \ यों परिजन सव कीना पयान ६२ ‡ 
उक्त च गाया- 
जादे केवट्णाणे परमोदार भिणाण प्तव्वाण | ४ 
गच्छि उबेरे चाना पचमहस्साणे वप्ुहाओ । 
1 


४ 
1 
¢ 
1 
९ 
¢ 
४] 
1 
४ 
1 
9 
(1 
#| 
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५ ८ 
॥ यों ची चतुरबिध घुरसमाज ! जिन-केवठप्रजा करन काज॥ 
९ अंबर तजि आये अवनिमा हिं! जहे समोसरन धज फरहसाहिं 
§ जो चुरपतिकौ उपदेस पाय ! धनपतिने कीनो प्रथम आय ॥ $ 
¢ वर पचवरन मनिमय अन्रप । जगठ्छमीकौ कुलगुह सरूप ४ $ 
| दोहा । 9 
6 समोसरनकी संपदा, छोकोत्तर तिं मौन । 
8 वचनद्वार बरमै तिस, सो वध समरथ कौन ॥ ६५ ॥ - ( 
१ सोरठा । 8 
९ चे यल अवसर पाय, धर्मध्यानकारन निरखि ॥ 2 
& लिख्यौ ठेस मन लाय, पठत सनत आनेद्‌ वद ॥ ६६॥ 
चोपड्‌ । †)] 
पटले गोल पीठिका ठदं । दंदनीकमनिमय निर्म ॥ ९ 
ह पांच कोस चोंडी परवाने । तीनलोक उपमा नहिं आन ॥ $, 
जाके चहुदिस गिरदाकार । बनी पेडिका चीसहजार ॥ ¢ 


6 हाथ हाथपर ॐची ठस । नमपरजंत देखि दुख नसे ॥६७॥ 9 
तापर धृलीसा उतंग ! पंचरतनरजमय सरवंग ॥ 
धिषिध वरनसों बठयाकार । के इन्द्रथचुप उनहार।६८ $ 
कीं स्याम कहि कचनरूप ! कहि विद्धुम कहिं हरितअम्‌प\॥ 1 
¢ समासरन कछमाका एम । देप जाऊ कुड जम ॥६९॥ $ 
चारा दिसि तोरन बन रहे ! कनक थम ऊपर ठहल्हे ॥ , ई 
९ आगे मानमूमि है जहां ! मानथंम चारोदिसि तहां ॥७०ा ¦ 

1 

3] 


नी 


पीर दद ऽकिरदि.ऽरधटि 


& तिनकी प्रथम पीठिका बनी । सोलह चेंड़ी सजत ठनी ॥ 
£ चार चार्‌ द्रबाने ठान 1 तीन तीन तहा कोट महान ॥५१ 
~ नि 3212९9१ [<+ 1 


(| 


र 7 13 
उगरठर्वौँ अपिकार। १२९ 





तिने ओर चिभेखलपीठ ¦ तिनपे मानथंम धिर दौीठ ॥ 
अति उतग कं चनके ठये 1 छथधुजरिकसा छि छये।७२ा 
जिन देखि मानी मद्‌ वदे ! उतरे मान-महागिरि-चदे ॥ 
मूढमाग प्रतिमा मनहरं । इद्धार्कि पजा विस्तरं ॥ ५३ ॥ 
एक एक दिस चहं दिसि ठर्ई। सहज वापिका वारिज-छट ॥ ९ 
मदारिक सुम जिनके नाम । चारौं दिसि सोकह सुखधाम ॥ 
आगे खाद सोभित सरी 1 ओंडी अधिक विमलजलभरी ॥ 
रततन-तीर राजं चहुओर ! हसकलाप करे जह सोर ॥७५॥ 
दृहा) 
। अलयाक्रति साई चनी, निर्मल जल छहरेय | 
; किध प्विमङ गभानदी, भ्रमु परद्छना देय ॥ ७६ ॥ 
| चीपर्द। 
¦ आगे पुहपबेर बन सार 1 महाखगंध मघुपछखकार ॥ 
¦ सघन छंह सथ रितुके फू । एूखे जहा सक छसमूरू ५५७ 
; याकि कचु अंतर दुति धरै 1 कंचन कोट प्रथम मनहंरे ॥ 
¦ वयाक्कति अति उच्चते जेह । मानो मानुपोच गिरि येह ॥ 
 नहंदिसि 
1 
५ 








2 
¢ 
( 
& 
2 
£ 
2 


हुंदिसि सोहं चार ढुवार । रूपमदं तिखने मनदार ॥ 

रतनकूट ऊपर जगमग } ठाठ वरन अतिखद्र मे ॥५७९॥ 
किध अरुन-छवि हाथ उठाय । जगलठ्छमी नाचे विहसाय 
नीनिाषि जहा रहै अभिसम ! पिगलादि दे जिनङे नाम 
8 प्रमुअजोग गिन दीनी छार । वे मचली सेवं दृरयार # 


¢ मगल दस्व एकस आठ 1 धरं परतेक मनाहर ठठ ॥८१॥ 
(क 
[इ 


~ अ ~ 


[3 
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ए मावे जिनगुन देवङ्कुमार ! ओर विध सोभा तदहं सार ५ 
प विंतरदेव खड़े दरवान । विनयदहीनकां दैहिं न जान ५८ 
& यह पहठे गहूकी बिधि कही । आगे ओर सनौ अच सही । 
् गोपुर तजि चारो दिसि गरी । गमनटेत भी तरणौ च ठी <; 
ए तहां निरतसाला इहं पास । सब दिसिमें जानौ सुखवास 1 
छवरनथंभ फटिकमय भीत \ तिखनी ममिमय सिखर पुनीत 
4 सुरवमिता नाच तह एम । लावन-तोय-तरंगनि जेम ए 
मंदहास मुख सोहै खर । जिनमंगल गावें खुखमरीं ॥ ८५॥ 
६ बां बीन बांसठी ता } महा मुरजधनि होय रसा ॥ 
९ आमे वीथी अंतर परे \ दोनों दिसा ध्रूपवट मरे ॥ ८६ ॥ 
सोरटा 1 
स्याम वरन यह जानि, धूष धुआं नमक चल्यौ । 
किधौं पुन्य-डर मानि, धृ मिस पातम मज्यौ ॥<७॥। 
चप । 
आगे चार चाग चहु ओर । प्रथम असोक नाम वितचोर॥ 
 सप्तपरन चंपक सहकार 1 ये इनकी संग्या अविधार 1८८ 
& सव रिते फठ-फून-मरे ! भिरछ बेठसों सोहत खरे ॥ 
ह वापीमंडप मह मनोग ! राजे जहां जथाविध जोग ॥८९१ 
६ चेत-चिरछ चारों यनमाहि । मध्यमागसुद्र छवि छाहिं ॥ 
ए एजनशरुद्राम!डत मन हर 1 छर नर नित पूजा विस्तर भरना 
& वाम ओर वेदः चह्ंजर । चार द्वारमंडित छवि-जोर ॥ 


¢ अचर इर बन-येदीतं सही । गद्रपर्जेत गलीजेरदी॥९१॥ 
(न | म अ 2 


र द 5८539 
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| 


ध 
ध अाठर्वो अधिकार । १३१ ¢ 


¢ 
, 





तिने धुजापांति फहराहिं । कंचनथंभ लगी ठहरा ॥ 
€ द्सप्रकार आकार समेत । तिनके मेद छन युखहेत १९२१ ¢ 
6 माला वसन मोर अरविंद । हैस गरुड हरि वपम गद्‌ ॥ 9 
¢ चक्छसहित दस विहन मनाग । धुजा दुकूलानि सोहें जोग ॥ 
९ ये दस एक जातकी जान । एक एकसौ आठ प्रमान ॥ ई 
8 दसस असी सदै मिक भई एफ दिसाम सव वरनदं ॥९४॥ 
चारों दिसिकी जोड़ सरीस ! चार हजार त्मीनसे बसि ५ $ 
¢ यह परमित जिनसासनमाहि! अततिविचिच्र सोमा अिकाहि 9 
हाक धजा पवन-वस येह । जिनपुजन मवि आये जेह्‌ ॥ ई 
( पथेद्‌ तिनकौ मम आन । करत किधों सतकार-विधान। ‡ 
मानथेम धुजथभ अनूप । चैतबिरछ बेदी गदृरूप ॥ # 
इत्यादिक उषे इकसार ) जिन-तनतें बारह गुने धार ९७ & 
६ आगे रजतमयी निरमान । तुंग कोट अति धवल महान ॥ ४ 
किधौं सेत प्रमु-खजस-प्रकास । फेरी देय फिरयौ बहुपास ॥ £ 
& पूरघवत दृरदाजे चार ! रतनमडं अनुपमछवि-धार भ 
4 नोनिपि मगठद्रब समाज । तोरनप्रम्ुख ओर्‌ सव साज ॥ 
¢ प्रथमकोरबरननसम जान । ठाडे मवन देव दरवान ॥ 
६ यासं गी ओर अव गरी । चारौ तरफ एक सी चष्ी ॥ 
३ कलठपगिरछ-वन राजे तहां } दस विध करूपतरोवर जहां ॥ 2 
¢ षन बस्नन कगे जिन डार ।सोमा कहत न ठय पार ॥ $¢ 
8 मध्यमाग जिनविवसमेत \ सिद्धारथ तरुवर छवि देत ॥ ‰% 


० (~ 


¢ हुपदासं वदा चहु 1दृास द्वार ! रचना जर्‌ अनक प्रकार ^ 
1 1 11111 
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|: इस बेद्धके बाहर भाग । आगे फटिक कोट खँ लाग॥ , 


इ अति विचित्र महलनकी पाति । जिन सिर रतनकूट बहमांति 
(ठ 


चद्ुकांतिमनि-मार मीत \ छवरनमय तहां थम पुनीत ॥ 
सरनरनाग रमँ जिनमादिं । कि्चरगन बह केठि कराहिं ॥ 
वीथीमध्यदेस सुभदूप } पद्मराग-मनिमय नव तूप ४ 

९ जा छच घंटा छनि देहि 1 जिनयुद्रासों मन हर ठेहि ॥ 
€ अगं तृत्तिय कोट बन एम) फटिकमद निर्मल नम जेम ॥ ¢ 


श, ५ 


& अति उतग सो बयाकार । छाटबरन मनिमिर्मिंत द्वार"॥ ४ 
प ओर कथन पूरबवत जान । ठा शरुरगदैव दरवान ॥ 
६ महामनोहर छोचनहारि। अनुपमसोमा अचरजकारि १०७ १ 
६ अथ इनि मध्य भूमिक कथा। कटिककरोटभीतर विधि जथा $ 
¢ गसं प्रथम पीठ खग लगी । फरिकमीत सोलह जगमगीं $ 
६ तिने रतन्थ॑म छषि देषहिं । प्माजालसों तम हर लेहिं ॥ $ 
६ तिनहीपे भीमडप छयौ 1 फटिकमर्दं मममें निरमयौ १०९ ¢ 
सोरठा 1 $ ध 
या भीमडपमादहिं, निरावाध तिहु जग बसें । 
मीर होय तहां नाहि, चिञ्चुवनपत्ति अत्तिसय अतुल ११०. 
च्वौपर्ई । 
% भीतन बीच गी जे रहीं । वारहसमा तहां जिन कही ४ 
ह चेदे युनि अपछर अलिया । जोत्तिप-वान-असुर-सुर-तिया॥ 
¢ मरन्‌ वितर जोतिपि दैव । कल्पनिवासी नर-पञ एव ॥ } 
£ तिनमे प्रथम पीठिका उरई । अनुपम वैडरज-मनिमरह ११२.४ 
णास, 
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{ मोर्कटठवत आमा जास । सोलह पेड साल चहं पास ॥ 
९ बारह सभा महा दिषसि चार! तिनकां यहं पथ सोलह सार 

( मंगलदुरय जहां सच धरे । जच्छदेव सेवक तहां खेर ॥ 
धर्मचक्र तिनके सिर दिपै । जिनको देखि दिवाकर छिपै॥ 

& तापर दुतिय पीठिका बनीं ! चामीकरमय राजत घनी ॥ 
€ मेरुङौगवत उन्नत एम्‌ ! जगमभाय मेडल रविं जेम ॥ ११५५ 
& आदधुजा आढ दिसि जहा । तिन सोभा बरनन बुव कहां 
& तिनमं आठ विहन विघ्ाम \ चक्र गयद्‌ वपम अभिराम ॥ 

.& वार्नि वसन केटरीरूप ! गरुड माल आकार अनूप ॥ 
६ भेद पवनवस हां जह । कि्धों पापरज श्ञारत येह ॥११५७॥ 

तापर त्रतिय पीठिका ओर 1 तीन मेखला-्ेडित ठौर ॥ 

. ¢ सर्वरतनमय स्लछकत खरी । किरन जास दस दिसि विस्तरी ई 
गधङ्कुटा तहा वसा अनप । पचरतनमयं जाडत सरूप ¢ 
६ जाके चार द्वार चहुगेर । ककं सानिक होरा-हौर ११९ $ 
£ तीनपीठ सिर सोहत खरी । फिधौं चिजगछनि नीची करी & 
¢ परम सुर्मध न बरनी जाय । सुन्दर सिसर धरजा फहराय ॥ § 
६ तहां हेम-सिंहासम सार । तेजसरूप तिमिर छयकार ॥ 9 
नानारतन पभामय सै । जगखछमी प्रति किरनन हसं 1 $ 
ववनगम्य नष्टं समा जनहा] अतरीच्छ भरम राज तहा । ४ 
ॐ 
| 
2 
[| 
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र 
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चिभ्वनपरूजित्त पासजिनेस । उयो जगसिखर सिद्ध परमेस 1 
दोहा । 
समवसरन रचना अतुल, ताको अति विस्तार । 
४१ पति श्रीममदाचरी, फटत रहत को पार ५ १२३ + 
ट द स्ट न 91 
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सोरया 1 
न-वरनन-नममाहि, सुनि विहंग उदयम कर । 
उडिपार न जाहि) कीन कथा नर दीनकी ॥१२४ 
गीता1 
राजत उतंग असोक तरुवर, पवनपरेरित थरहंरे । 
भ्रमु निकट पाय भ्रमोद्‌ नाटक, करत मानों मनर ॥ 
तिस फूलगुच्छन भ्रमर गुजत, यही तान सुह्टावनीं | 


८५ 
(3 


सो जयौ पासजिनेद््‌, पातकह्रन जभचूडामनी ॥ १२५॥ 
निज मरन देखि अनंग उगप्यौ, सरन दृत जग फिरयौ । 
कोड न रायौ चोर प्रभरुकौ, आय पुनि पायन गिर्यौ ॥ 
यो हार्‌ मिज हथियार उरे, पुहप-बरसा मिस भनी । 

मो जयौ पासजिनेद्, पातकहरन जगचृूडामनी ॥ १२६ ॥ 
भभु अंग नील उतंग नगते, वानि सुचि सीता टली । 
सो मेदि भ्रम गजदुत पर्वत, ग्यानसागरमभें रली ॥ 

नेय सक्तम॑गतरंगमंडित, पापतापविधंसनी ॥ 

ग जयौ पासजिनेदढ, पातकहरन जगचडामनी ॥ १२७ ॥ 
चद्रार्चिंचय छषि चारु चैचठ, चमरषटेद्‌ उहाचने । 

छो निर॑तर जच्छनायक, कहत स्यो उपमा बने ॥ 

यह नीर्िरिके सिखर मानौ, मेघद्चर छागी घनी । 

सा जयौ पांसजिनेद्र, पातकहरन जगच्रूद्धामनी ॥ १२८ ॥ 
6 दीराजबाहरयवित बहुविध, हेमआसन राजए । 

¢ तहं जगतजनमेनहरन धञचुतन, नीठवरन विराजए ॥ 

= ॥ 41. 
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यह जरित वारिज-मध्य मानौ, नीलमनिकलिका बनी । 
सो जयौ पासजिनेद्र, पातकहरन जगचुडामनी ॥ १२९ 
गजीत मोहं महान जोधा, जगतमे पटहा दियं । 
सुकलध्यान्‌ कृपानवठ, जिन विकर चैर वस कियं 
वजत विजय निसान दुंदुभि, जीत वें परमतनी । 
जयी पासनजिनेद््‌, पातकहरन जगवचृडामनी ॥ १३० 
छदमस्त पद्मः पथम दरसन, ग्यान चासति आद्रे \ 

च तीन तेद छच छटसों, करत छाया छवि-भरे ॥ 
अति धवङरूप अमूप उन्नत, सोमविंवभ्रभा हेन । 

सो जयौ पासजिनेद्‌, पातकहरन जगचूडाममी ॥ १३९१ 
ति देसि जाकी चांद सरमे, तेजसो रषि लाजणए । 

घ प्रमामेडलजोग जगम, कौन उपमा छाजषए ॥ 
इत्यादि अतुल विभ्रूतिमडित, सोहिए चिथ्ुवनधनी । 
सो जयौ पासजिनेद्‌, पातकहरन जगच्रूदामनीं ॥ १३२ 
ग असम महिमासिध सादय, सक्र पार न पावहीं ) 
हासमय तुम दास ' मधर, भगतिवस जस गावही 
होड भव मव स्वामि मेरे, मे सदा सेवक रहौ ! 

कर जोर यह वरदान मागो, मोखपदं जावत ठ्टौ ५१३२३ 
ष्दीपर्हु। 

द्रह विध समोसरनमडान । कियो छुषेर जथाचिध थान 


आये छर अरसावत पूछ  जयजयकार करत शखमर॥ १३५४ 
0 ट द 
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ग 
8 अति प्रसन्नता सव विध मई । हरसतत तीन प्रदछिना दह ॥ १ 
८ धृलसाषिमै कियौ भवेस । चकित भयौ छषि देखि सरे १२५ 9 
6 मुदित महर्धिक देवन साथ । जिनसनयुख आयौ उरनाथ॥ ¢ 
४ हंस्तकमल जोरे अमरेस । देखे दग भरि पासजिनेस ॥१३६॥ & 
» मनि उतम आसन पर ईस 1 मानौ मेघ रतनगिरि-सीस ॥ 9 
६ फे रह तनकिरनकलाप । कोटभाुसो अधिक परताप १२७ 9 
€ विकसत दित रोमांचित काय) प्रनम्यौ चरन सीस भुवि लाय ¢ 
€ मनिश्चारी भरि तीरथतोय 1 पृजे मघवा जिनपद्‌ दो य॥१३८॥ ) 


¢ खरग-खगंधनि मक्ति बढाय 1 अरे इव्‌ जिनेसुरपाय ॥ 


ए मुक्ताफरमय अच्छत लिये! पुंज परमगुरु आगे दियि॥१३२९॥ 

पारिजात मद्‌ार मनोग । पुहप चषाये जिनवर जोग ॥ 

खधापिंड चरु लेय पवित्त ! पूजा करी सक्र धरि चित्त॥१४०॥ 

रतनप्रदीप रवाने खरे 1 श्रीपति पोंय सचीपति धरे ॥ 

वलोककी अगर अनूप ! पासचरन खेदं छरमूप ॥ १४१ ॥ 

लपतरोवरके फल रजे । ज ग पतिरपोय परद्र जने ॥ 

स्य द्रव धरि करि परनाम । दन्यो दद्‌ अरव अभिराभ१४२ 

दोहा 1 

कारे जिनप्रूजा आठ बिध, भावभगति बहुभाय । 

अव सुरे परमेसश॒तति, करत सीसर निज नाय ॥ १४३२ ॥ 

व्वपर्ह। 

भभु इस जग समरथ नहिं कोय । जापै जसवरनन तुम होय॥ ४ 

£ चार्यानधारी सुनि थके 1 हमसे मंद्‌ कहा कर सके ॥१४४॥ 9 
ररि, 
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8 यह उर जानत निहषै कीन । जिनमहिमाघरनन ठम हीन ॥ 
ट पैतुभमगति करै वाचार! तिसवस हीय गहूं गुनमाल। १४५ 
& जय तीर्थकर विभुवनधनी । जगचद्रोपम चूडामनी ॥ 
जय जय परमधरमद्‌ाततार } करमकुलाचलसरनहार १४६ 
व जय सिवकामिनिकंत महंत । अतुल अनते चतुश्यवंत ॥ 
‰ जय जगञासमरन वडभाग।सिवटछमीके सुभग सुहाग १४५७ 
& जय जय धमेधुजावर धीर 1 सरममुकतिदाता वर वीर ५ 
& जय रतनन्य रतनकरंड । जय जिन तारमतरन तरंड ॥१४८॥ 
् जय जय समोसरन-सिंगार । जय संसयवनदृहन तुसार ॥ 
& जय जय निविक्रार निर्दोप) जय अनंतयुनमानिककोप १४९ 3 
ह जय जय बह्यचरजदृक साज 1 कामसुमटविजयी भटराज ॥ $ 
¢ जय जय मोह-महानम-करी । जय जयमद्कुजरकेहरी ॥१५०॥ ‰ 
{ ऋ धमहानलमेघ प्रचंड ! मानमहीधरद्षमिनिदड ॥ 
ट 


(21110) 
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मायाबेछधनंजयद्‌ीह \ छोमसखिलसोपक दिननाह ॥ १५१५ 

९ ठमगुनसाभर अगम अपार । भ्यानजिहाज न पंच पार ॥ $ 
& तट ही तट पर डोङत सोय । स्वारथ सिद्ध तदांही होय १५२ & 
& भभ तुम कीतिविल बह बी ! जतनाविना जगमंडप चटी ॥ % 
„४ ओर अदेव छजस नित चंहे । ये अपने रही जस ठहे १५३ 8 
९ जगतजीव धमै बिनग्यान । कीरे मोहमहाविषपान ॥ 9 

‰ वमस्ेवा विपनासन जरी । यह सुनिजन मि निहवै करी ¢ 

६ जन्मङता मिन्यामतमभूक । जामनमरन रभे जिरि फूल ॥ ४ 

टै सो कवी विन मगतिकुठार । कटे नही दुखफठ्दातार १५५ § 

पसल 


सि ठि स्येव ङ्दक्य वैरस्य 5र्टर् 5 य नष 
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& 
|: कलपतरोवर चिचावेर ! काम पोरसा नौनिधे मे ॥ 

६ चिंतामनि पारस पापान) पृन्यपदारथ ओर महान ॥१५६॥ 
६ सब एकजममसंजोग । किंचित सुखद्ातारनियोग ॥ 

€ चिभ्चवनाथ तुमारी सेव । जनमजनम सुखदायक देव १५७ 
तुम जग्बधव तुम जगतात । असरनसरन -विरद्-विख्यात ५ 
तुम जमजीवनके रछपाल । तुम दाता तुम परमदयाछ १५८ & 
६ ठम पुनीत तुम पुरुप पुरान । तुम समद्रसी तुम सवजान ॥ | 
९ तुम जिन जग्यपुरूप परमेस । तुम बह्मा तुम विष्णु महेस १५९ 
|: तुमही जगभरता जगजान । स्वामि स्वयंभ्र तुम अमलान्‌ ॥ १ 
{ तुम बिन तीनकार तिङो य । नहिं नहे सरन जीवको कोय 
1 
(| 
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तिस कारन करुनानिधि नाथ । परञ सनयुख जोरे हम हाथ $ 
जबलों निकर होय निरबान । जगंनिवास दुद दुखदान १६१ 

॥ तव लौ तुम चर्नाबुज-बास । हम उर होह यदी अरदास $ 
4 


=. 


आर न कट वांछा भगवान । यह दयाल दाजे वर्द्ाभ १६ 


2, २ 


टह । # 

इहिविध इद्वादिक अमर, करि बहुमगति विधान ॥ ; 
निज कोठे वेठे सकल, पञरुसम्मुख छुखमान ॥ शदे ¶॥ & 
जीति कर्म॑रिपु जे भये, केवटलन्धिनिवास । ( 

ते श्रीपारसपथ॒ सदा, करे विघन घन नास ॥ १६४ ॥ 
इति श्चीपाश्चैपुराणमापाया मगवत्ञानकल्याणकवर्णन नाम अष्टमोऽविकार । 1 
\ 8 
ई ४ [| 
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पिस्यते वज्यजन्व कर 
सौव अधिकार) १३९ ५ 
---------------------------------------=--~- 


नोवों अधिक्कार्‌ । ६ 

न्म [= + 

सीर्टा इ 

पारसपरभकौ नां, सार छधारस जगते । ई 
मं चाकी वलि जाई, अजर-अमरपदग्रूड यह ५१॥\ 8 
कहा) | 
॥ 
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बारह समा छथानमपि, यो प्रभु आनदहेत } 
जथा कमलिनीखंडको, ससिमडल छख देत ॥२॥ 
विकसितग्रुख घुरनर सकल, जिनसन्मुख करजोर | 
निवसे प्यासे अग्रतधुमि, ज्यों चातक घनओर॥३॥ 
चापद । 
भ-गनराज स्वयम्‌ नाम ! चार म्यानधारी गुनधाम ॥ 
करि भरनाम पारसपरमओर } विनती करी करांसुि जोर॥४) 2 
भो स्वामी तिभुवनघर येह ! भिश्याति्सेर छया अति जेह॥ 9 
भूखे जीवे भँ तामाहि 1 हितअनहित कदु परल नादहि।५ 1 
भ्रीजिनवासी दीपक-लोव ता षिन तहां उदौततन होय ॥ 9 
तात करनानि स्वयमेव । करि उपदेस असुयष्ट देव ¶ा 
8 जाननजोग कहा हे ईस । गहनजोग सो कह जगदीस ॥ 
& स्थागनजोग कदो भगवान्‌ । तम सबदरसी पुरुष पमाना।७ 
¢ केसे जीव नरकमे परे ! क्यो पञ्चजोनि पाय दुख मरे॥ 


(ल केसे उपज छरक्ेय } कौन कर्मत माुप होय ॥ ८ ॥ 
स्ट य सद ४ 
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{ 
् कौन पापफल जनमे अंध । बहरा कौन क्रियासम्बन्ध।॥ $ 
६ किस अघ उद्य होय नर पंग। गंगा किस पात्तक-परसंग ९ 
ई कौन पुन्यते द्रव अतीव । क्यों यह होय दरिद्री जव ॥ ) 
8 परुप-वेदं किंस कर्म उदोत । नारि नपुंसक किंस दिध होत 


किंस आचरन बडी थिति धरे । क्यो करि अलप आयु धरि मरै १ 
4 


0 


मोगदीन अरु भोगसमेत । उसी दुखी दीस किस हेत ११ + 
किंस कारन मूर मतिहीन ! क्यों उपजै पडत परवीन ॥ ४ 


[५ 


[न 1 


६ किस करनी होय सरोग । किस अ धर्मत पुच्चवियोग ५१२ ‡ 
€ विकल सरीर पाय दुख सदै 1 नीच ऊचु कैसे लै ॥ ४ 
& किनमावनि मवधथिति विस्तरे । मवथितिभेद्‌ कहाकरि करे } 
{ कयोंकर होय सुरगमें दं । केसे पद पावै अहरमिंद्‌ ॥ 

¢ चक्रीपद्‌ किस पुन्यउदोत । किमि बापै तीर्थक्ररगोता १४ 9 
ह इत्यादिक यह भ्रस्न समाज ! इनकौ उत्तर कह जिनराज ॥ 
तुम सब ससयहरन जिनेस । जैसे मवतमदख्न दिनेस।१५॥ 
य ठोहा । 

४ तच श्रीमुखवानी विमल, विनअच्छर गंमीर । 

¢ महामेघकी गरज सम, सिरी हरन जगपीर ॥ १६ ॥ 
१ तादु होठ सपरस विना, मुखविकार षिन सोय । 

स्व भापामय मधरुरतर, श्रीजिनरी धुनि दहोय॥ १५॥ 
॥ § जथा मेवजट परिनरमै, निंबादिकरसरूप 1 

ट त्तथा स्वेभाषामई, भरीजिनवचन अनूप ॥ १८५ 
[4 


(2 


[4 


॥ 


[क्ब 
नौवों अयिकार। १४१ 


पई । 
इ छह दरव पचासतिकाय ! सात तत्त मौ पद्‌ समदाय ॥ 
¢ जाननजोगम जगतर्मे येह । जिनसों जाहि सकल संदेह।॥१९॥ 
¢ सब बिध उत्तम मोखनिवास । आवागमन मि जिहि बास॥ 
४ ताते जे सिवक्षारन भाव ! तेह गहन जोग मन लाव ॥ २०॥। 
ह यह जगवास महादुखरूप । ताते भ्रमत दुखी चिषप ॥ 
{ जिनभावन उपज संसार । ते सथ त्यागजोग निरधार ॥२१ 
¢ नरकादिक जग-दुख जावंत । पापकमंवसते वहुभत ॥ 
¢ सुरगादिक सुखसंपति जह । पन्य तरीवरक्म फल तेह ॥२२। 
दहा) 
इहि विध पस्नसमाजकौ, यह उत्तर सामान । 
१ अव विसे इनक्मैः दिस, जथासकति कट जान ४२३१ 
जीव अजीव विसेसर विन, मूक द्रव ये दोय 
देमहाक फलाव सव, तानकाठ तेह लाय ॥ २४॥ 
ट चेतम जीव अजीव जड, यह सामान्यसरूप 
9 अदेक्ाति जिनमतयिपे, कद्यी जथास्थरूप ॥ २५१ 
& दरव अनेक नयातमक, एक एक नय साधि 1 
& भयौ विविध मतभेद यौ, जगमें बदी उपाधि ॥ २६॥ 
& जम्मजघ गजरूप ज्यो, नहिं जानै सरवग । 
स्यो जगम एरात मतत) सहै एक ही अग! २७॥ 
ध तता वितेषके हरनको, स्याद्वाद जिनवैन । 
् सव सं्तयमेटन विमल, सत्यारथ सुखेन ॥ २८ ॥ 
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६ सात भ॑गस साधिये, द्रवजात जामादहिं । 
६ सधे वस्तु निरविघन तथ, सव दरूपन मिट जाहि ॥ २९ ॥ 
घनाक्षरी ! 
अपने चतुदैकी अपेच्छा द्वं (अस्तिःरूप, , 
परकी अपेच्छा वही ' नास्ति › वसानिये ॥ 
एकी समै सो ‹ अस्ति नासति › समाव धरै, 
ज्योदहेत्यो न कहा जाव “ अवक्तव्य › मानियै॥ 
असि कहै नासति अभाव “अस्ति अवक्तव्य, ? 
त्योही नास्ति कै “ नास्ति अवक्तव्य ' जानिये ॥ 
एकै चार अस्ति नास्ति क्यौ जाय केसे तात, 
(अस्तिनासिअधक्तन्यः देसे परवानिये ॥ ३० ॥ 
दोषा । 
इहि बिध ये एकांतसोँ, सात भ॑ग भरमखेत । 
स्यादवाद्‌ पौरुष धरे, सव म्रमनासन हेत ॥ ३१ ॥ 
स्यादसब्दकौ अर्थं जिन, क्यौ फंथचित जान 1 
मागरूप नयविपहरन, यह जग मंच महान ॥ ३२ ॥ 
ज्यों रससिद्धं कृधातु जग, कचन होय अनूप । 


स्याद्‌ वाद्‌-संजोगतें, सव नय सत्यसरूप ॥ २३ ॥ 
चीपर्द। 
दरवदिष्टि जिय नित्तसरूप 1 परजयन्याय अथिर चिद्रप॥ 
नित्यानित्य कथित होय । कल्यौ न जाय कर्थचित सोय३४ ¢ 
निस्य अवाचि कथंचित वही । अथिर अवाचि कथंचित सही $ 
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नीव आपिकार 1 १४३ षु 
~. [५३ (9 4 =. [+ ै 
इहि षिध स्याद्वाद्‌ नयछाहि \ साध्यौ जीव जैनमतमाहिं ५ ¢ 


६ ओर माति विकटठप जे कर । तिनके मत दूपन विसतर५३६॥ ¢ 
& जीव नाम उपयोगी जान \ करता भ्रगता देहपरमान ॥ & 
ट जगत्तरूप सिवखप अरूप । ऊरधगमन सभावसरूप ॥ ३७॥ ९ 
सोरठा ! ५ 
अधिकार, जीवसिद्धिकारन कहे 1 - 
४ 


~ 

4 
¢ 24 

2 


[3 


विस्तार, छिस जिनागम देसिक्षे ॥ ३८ ॥ 
चीपद। 


८ 


1 ८३ 9 

चार मेद्‌ व्यौहारी प्रान । निहचे एक चेतना जान ॥ १ 
जो इनसां नित जीविते रहे । सोहं जीव जेनमत कहे१३९॥ ¢ 
सोरण 1 $ 

प्रथम आव अवधार, इंद्री सांस उसांस बट । 8 
मख भान ये चार, इनके उत्तरमेद दस ॥ ४० ॥ १ 
दोहा ! ग] 

पांच प्रान दद्रीजनित, तीनमेद्‌ वलप्रान। 9 
9 

2 

¢ 

\ 

& 

4 

, 
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3०39४25 दे 
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1 
र 
~| 


(3 पस तररतै 9 2 9५ ४ 0 ४5 


एक सांस उस्वास गनि, आवसित दस जान ॥ ४१॥ 
पीपषु। 

सैनी जीव जगतमं जेह । दसा प्रासो जीवे तेह ॥ 
मनसं रहित असैनी जातत । ते सौप्रान धरे दिनरात ॥४२॥ 
कान विना चोदरी जितै । आड प्राने धारक तिते ध 
तेदद्वीके ओख न भनी । ताते सते पानके धनी ॥४३२॥ 
& नासा पिन बेददा जोद | पिन सवके पर भान सदा ॥ 
, £ जीभ-वचनवर्जित तन तास । एकेद्धी चउ पानेनिवास ॥४४॥ ४ 
10 11 


(~ 











अ यव कथन्यक श 
९ १४४ पर््चपुराण- । 
ट ४ 
९ दोहा 1 + 
६ इदिधिध जीव अजीव सव, तीनकाठ जगथान ॥ %, 
§ सत्ताणुख अवचोध चित, सुकतजीवके प्रान ॥ ४५ ॥ 9 
६ चीपरई। ४ 
& दोप्रकार उपयोग बखान । दरसन चार आठ विधं ग्यान ॥ $ 
१ चच्छ अचच्छु अवधि अवधार । केव ये सच द्रसन चार $ 


९ अव छन वञ्विधम्यान-विधान । मति-घतञवधिग्यानअज्ञान 2 
६ मनपज॑य केवल निरदोख । इनके मेद्‌ परतच्छ परोख ॥ ४७१ 
¢ मतिश्चतिग्थान आदिके दोय । ये परोख जानें सब कोय ॥ 9 
अवधि आर मनपरजयग्यान । एकदस परतच्छ प्रमान॥४८॥ 9 
केवलग्यान सकल परतच्छ । लोकाठोक-विलोकन दच्छ\ £ 
जहां अनत द्रबपरजाय । एक वार सथ ञ्ललके आय ॥४९॥ 
¢ द्रसन चार आठ विध ग्यान । ये व्यवहार चिहन जी जान॥ ¢ 
६ निहचेरूप चिडातम येह । खद ग्यान दरसन गुनगेह ॥५०॥ 9 
करिपत असदृश्रृत व्यवहार } तिस्र नय घटपटादि कतार ॥ 9 
अनुपचरित अजथारथरूप । कर्मपिंडकरता विदरूप ॥५१॥ § 
जव असुद्धनिहयैवल धरे । तव यह रागदोपकौ हरे॥ 
ही चद्धं निहचै कर जीव ! उद्ध भावकरतार सदीव ५५२ ४ 
सरटा । 9 
¢ 
¢ 
श 


क; 


1 ~~ 


प्रानी छसं दुख आप, भुगतै पुद्रलकर्मफल । 
(4 ~> ~ = 
यह्‌ व्यवहारी छप, निहचे निजघुखभोगता #¶ ५३ ॥ 
1) 
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नीरवा अपिकार } प 
& 


दोहा 
देहमा व्यवहार ह कल्यौ कह्य भगवान । 
द्रविते नयक » छोकमरदैससमान ॥ ५४ ॥ 
अङद्धं 


¢ 

11 कि 2 

ठधुगररु देदभमान, जीव यह जानिये ! 1 
९ 

$ 

। 

1 

५ 








सो विथार-संकोच-सकतिसौ मानिये ॥ 

ज्यों भाजनपरवान, दी पटति विस्तरे । 

समुदघात विन राम, यही उपमा धरै ॥ ५५ 

ध चीप) 

तैजस कारमानज्ञत भेस । बाहर निकसे जीवप्रदेस ॥ 

छांडं नहीं म्र तन ठाम । समुद घात्तविपि याको नामाप 

६ सातभेद्‌ सच ताके कहे ! गोमडसार देसि सरवृहे ॥ 1 

¢ प्रथम वेदना नाम बखान । इतिय कषाय नाम उर आन ॥ 

४ तन-विकुर्वना तीजो येह । चौथो मारर्नात छनि टेह ॥ 4 

पचम तेजस सम्या जान ! छदम आहारक अभिधान ॥५८॥ { 
१ 
१ 


1 4 किऽय9 दिक 
1 
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{ केवर सथरदघात सातमा । देसी सकाति धरे आतमा ॥१९। 
¢ दुसहं वेद्नाके वस जर्हा । जीवप्रदेस कढ़त दं र्दा ॥ 
¢ किती जीचक्षै ठो परवान ! पहला समुद घात यह जान॥६०॥ 
४ अव काहू रिपु करन विधय । वाहर जाहि जीवक अंस ॥ 
येह , 
इ अत्तिकपायर्सौ हो है तेह । दूने समुढवात है येह ॥ ६१ ॥ ‡ 
६ नाना जातत विक्रियाहेत । निकरं यद्यप्रदेस सचेत $ 
॥। 


 देषनार्कीके यह होय \ तीजो समदवात है सोय 1 ६२१५ 
मम दद, 
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४ किसी जीवक मरते समे । हंस अंस तन बाहर गमे ॥ 
& बांधी मत्तिके परसन काज 1 चौथो भेद्‌ कल्यौ जिनराज६३ 
8 जो युनिकै कु कारन पाय । उपज क्रोध न थाभ्यौ जाय ॥ 
¢ तेजस तनकौ आसर यही ! वामकधसों प्रगरे सही ॥६४॥ $ 
£ ज्वालामईे काहलाकार ! अरु सिंदूरपुंन उनहार ¶ 8 
हु बारह जोजन दीरघ सोय \ मौ जोजन विस्तीरन होय॥६५ ¢ 
& दंडकपुरवत प्रय करेय \ साधुसमेत भस्म कर देय ॥ - 
हु असभकपाय यही विख्यात । अव सुनि सुम तैजसकी बाता # 
£ दुर्भिच्छादिक इख अविलोय ! दयाभाव मुनिवरंके होय ॥ ॥ 
६ सुभआश्तिसों निकसै ताम  दच्छिन कांधेसां अभिराम ए 
& पूरवकथित देह-विस्तार ! रोगसोग सब दोप निवार ॥ १ 
9 
च 
2 
#। 
ॐ 
9. 
4 
[५ 
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§ फिर निज थान करे पेसार । पंचम सथुदृघात यह धार ६८ 
करत साधु पद्अ्-विचार। मन संसय उपने तिहिं बार ॥ 
९ तहां तपोधन चिता करे! केसे यहं विकटप निरवरे ॥६९॥ 

8 भरतखेत आदिक भूमाहिं ! अब ह्यं निकट केवर नाहि 
& ता्तैकस्यि कौन उपाय । विनमगवान भरम नहिं जाय ७० 

8 तब भुनि-मस्तकसां गुनगेह । भ्रगट होय आहारक देह ॥ 

% एक दाथ तिस परमित कही ! भीजिनसासनसों सरदर्टी ८१ 

६ फरिक बरन मनहरन अनुप । तहां जाय जह केवलमभूप ॥ 2 
& दुरस्नकरि सदेह मिटाय । फेरि आनि निजथान समाय५७२ ¢ 
& अष्टम समुद्घात यह मान ! सुनिके होहि छठ गुनथान ॥ & 


४ 
& जव सजोगि जिनके परदेस ! बाहर निकै अलख अभेस। 9 


11 


(1 न 


४ नाक अधिकार । १४७ 
1 

"ट दंड-कपाटादिक-विधि ठान । क्रमसौ स्येह छोकपरवान ॥ 

` सप्तम समुदुयति यह भाय । सरधा क्षरो भविक मन ठाय५ ‡ 

& मरनां तक आहारक जह ] एक दिसागत जानौ येह ॥ $ 

& वाकी पांच रहे जे आन । ते सब दों दिसागत जान॥७५ 

& इविध रास सपार जीव । थावर जगमदूप सदैव ५ 

"९ तहां पांच बिध थावरकाय ! भू. जल तेज वनस्पति चायणद्‌ 9 

& चार जातके जंगम जं । चठत क्िरत दसै बहुमत ॥ ¢ 

¢ संख सीप कौडी छृमि जोक । इत्यादिक बेदद्री-थोक ॥७७ 

र चेटी दीम थ पनिद । ये तेददरी जीवि अनादि पे 1 

मासी माछर भंगीदेह 1 भ्रमरप्रयुख चौदद्री येह ॥ ७८॥ 

देव नारकी नर विख्यात । केतक पसू पचेद्र जात ॥ - 

ये सच चस थावरके भेव । इनकौ विपयछेच छन ठेव ॥७९। ¢ 

छप्पय 1 ध 9 

फरस चारै प्च, जीभ चौसठ सौ नासाः? 9 

हग जोजन उनतीस, सतक चौवन करम भासा ॥ 9 

४ 

| 

1 

1 
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धे 

५ 





2 


९८८2 
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इन अश्ेनी अंत, श्रवन वघ सहस धडप खनि । 

सेनी सपरस प्वि, कद्यौ नो जोजन भ्रीसुनिं ॥ 

नौ सखन घ्राण मो चच्छुपति, सतारीस हजार भिन। 

दोर येसदि बारह सवनविपे-ठेचपरयान भन ॥ <० ॥ 
व्यीपर्ई 1 

एके शूच्छम अरु थल । तीनमेद्‌ पिकल्च्य मू ॥ 


ह दोय भररार पचेद्र कटे । मनसं रहित सहित सरदृहै ॥८१॥ 9 
धि 1 


7 0 वव क 


शि 


पषरथयेद्ययछथि य ्यकयपनिरमत 5रद र े 5 २9 
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दोहा 1 

सातों ही परयाप्तै, अपरयाप्तते जान । 

चौदह जीवसमास यह, म्ररभेद उर आन \॥ <२॥ 
चीप । 


ही चौदह गुनथान । चौदह मारगना उर आन १ 
ठग है इन रूपी राम । तबलो ससारी यहं नाम ॥ ८३॥ 
आड । 
यह अनादि संसार, जीवकी भरल हे 1 
इस कारजमे ओर, हेतु नहिं मूल है ५ 
तौ असुद्ध नयन्याय, जीव जगरूप है 
दिव्यदषटिसौं देख, सवै सिवभ्रप है ॥ ८४ ॥ 
दहा) 
भये क्म-संजोगते, संसारी सब जीव । 
साधनवल जीँ करम, तच यह सिद्धसदीव ॥ ८५ ॥ 
अआडद्ध 
अष्ट गणातम दप, कममलस॒क्त हें । 
यिति उतपत्ति विनास, धर्म्संजुक्त हं 
चरम देहत कटुक, हीन परदेस हँ । 
लोकअयपुर वसै, परम परमेस हे । ॥ ८६ ॥ 
दूह) 
अथिर अश्चैपरयाय जो, हानिवद्धमय रूप । 
तिसमे सिद्ध बखानिये, उतपति नाससरूप ॥ ८७ ॥ 
[1 


वयज कि्विफकयिऽट(ु 
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4४; 


11 
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प्म कवे ऽके2 5२36 दोऽ ऽये शिपि (0 


ए [+ 10 


शु ऽध्य सदि स 5८२ इक धन्ये स्रत 











] नीरव अधिकार । १४९ @ 
८: ष 
ः ग्येय निबिध परनति धरै, ग्यान तदाङरृत भास ) १ 
 , यों भी सिवपदमें सधे, थित उतपत्ति भिनास ॥ ८८ ॥ ‡ 


अथवा सव परनति नसे, भई सिद्धपयौय । १ 
सद्धजीव निहचलछ सदा, यो तीनों ठहराय ॥ ८९ ॥ $ 
अडिद्ध 1 ड 

चरन पांच रख पांच, भध दो छीजिए। 1 
आठ फरस गुननोर, वीस सव कीजिए ॥ $ 
जीवविपें इनमार्हि, एक नहिं पाए । ४ 
याते सूरतिहीन, चिदातेम गाईइए ॥ ९० ॥ 4 
जगम जीव अनादि; चंध-संजोगते 1 2 
छुरय कवही नाहि कमफल मोगते ॥ ¢ 
असदृभ्त यवहार, पच्छ जो ठानिए । 1 
तो यह मूरतिवंत्त, कथंचित मानिए्‌ \ ९१॥ ५ 
| 

५ 

9 

३ 

4 


दोदा 1 
भरकरतिनंध धिततिव॑घ पुनि, अरु अनुमाग परदेस । 
चारभेद्‌ यदह वंधके, कहे पास परमेस ॥ ९२१ 
वधविवर्जित आतमा, ऊरधगमन करेय । 
एकसमयकरि सरगति, लोकत तिषसेय ॥ ९३ ॥ 
ज्यों जलर्तुवी ठेपधिनः, ऊपर आवे साय) 
त्यों उरधगति राम यद, कर्मेवध विन होय १ ९४१ 
जवी चऊबिध वैधसः, वषे जोव जगमाहिं । 


सरट वक्र तवं चट, विदिसामे नहि जाहि ॥ ९५५ 
पष 


म ए यज्या कके वि नकि तकि 2 तः 


४८ 5 ४ ५४2 


यथयि थो 
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"~~. 


| 

¦ अमृतचंद्रमुनिराजकृत, किमपि अशभेअवधार ॥ 
1 8 ङ > , 

¦ जीवतच्ववर्णन लिख्य, अव अजीव अधिकार ॥ ९६ ॥ { 
¦ पुद्रल धमे अधमे नभ, कालनाम अवधार । 9 
, ये अजीव जड्तच्वके, मेद पच परकार ॥ ९७ ॥ 1 
; तिनमें पुद्रर दोव बिध, बैधरूप अनुरूप । 9 

; यह सव हं रूपी दरब, चारा ओर अरूप ॥ ९८ ॥ ई 

2 

प 

4 

1 

र 








अनुरूपी पुद्रट द्रव, छेद मेद्‌ नहिं जास । 
अगनि जठादिक जोगसां, होय न कवी नास ॥९९॥ 


र, 
जा अविमागीमे नहीं, आदि मध्य अवसान । (4 
व्द्‌ रहित पर सन्दरको, कारणभ्रूत वसान ॥ १०० ॥ ‡ 
सोरठा । 9 

मू जक पावक वाय, हेतुरूप सवक यही । ) 
बहुविध कारन पाय, वरनादिक पठे तुरत ॥ १०१ ॥ § 
4 


॥ 1 
(प 


अविनासी जिसमार्हि, सदा पंच गुन पाद्रए । 
१ इंद्रीगोचर नाहि, अवधि ग्यानसों जानिए ॥ १०२॥ ॐ 
¢ वरन पांच रस पांचमे, एक षक दही होय ॥ भ॑ 
एक गंध दो गधे, आठ फरसमेः दोय ॥ १०३ ॥ ; 
% 

ई ् 
¢ 

४ 
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ध 
५ 
{ 
> 
1 
4 
1 


& 


ये परमानू पचगुन, सात वधम जान ॥ 


वरनाद्कि जे वीस दहै, ते गुन जात बखान }॥ १०४ ५ 
आगे युद्रछ बंधक, सुनो मेदं खट सोय ॥ + 


4 
| 
` सरधा करतें समञ्चते, संसय रहै न कोय ॥ १०५ ५ (8 
दिय 
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चीप! 8 

६ प्रथम मेद्‌ अतिथूढ वान ! दुतिय शूल संग्या उर आन। 9 
ठरतिय थूठ सूच्छम सरदहो । सृूच्छम थू चतुर्थम महौ? ०६॥ १ 
6 पचम सूच्छम नाम गिनेह । छद्म अतिसूच्छम खट येह ॥ 1 
अब इनको घरनम बिरतेत । खनौ एरु मनसो मतिवंत ॥१०५७॥ 8 
ह संडसंड कीन जे बन्ध । फेर न मि आपसौँ सध ॥ ई 
६ मारी ईट काठपाखान ) इत्यादिक अतिथूट चखान ११०८॥ 9 
8 चिल्न भिन्न हो शिर मिल जाहि) रसे पुद्रछ जे जगमाहिं 1 ¢ 
¢ घत अरुतेट जलादिक जान । ये सव थूल कहे भगवान १०९ ¢ 
¢ देखत छे दिष्टि धूल । करम गहे जाहि नहिं मूक ॥ & 
¢ भूप चोदनी आदि समस्त । जान धूछ ते सूच्छम वस्त॥११०॥ १ 
६ आंसनसौं दसै नहि जेह । चारौं ईद्रीगोचर तेह ॥ ४ 
विचिध सपसं सब्द्‌ रस गंध । सुच्छमशूल जान ते बध ॥११६१ ४ 
५ 

{ 

१ 


तरिके ञक येऽ क 


॥॥ 


1. 


१. 


6 नाना माति वर्गना भिड 1 कारमान परमान पिड ॥ 

& काद ईद्रीगोचर नादिं] ते सूच्छम जिनसासनमािं ॥११२५ 

९ कर्मवगेना सो ही कहा । जो अति ही सूच्छम सरदृहा ॥ 

ह दुमुकआदि परमादूबंध। सो सच्छससरच्छम छन बेध।॥११३५ 

६ खट पकार पुद्रल इहि भाय । यख्य शौन सवे गुन थाय ५ 
 इनदीसौं निर्मापत रोक । ओर न दीरै हनी थोक ॥ ११४१ $ 
& सब्द्‌ बध छाया तम जान । शृच्छम शख मेद सदान ॥ & 


अरू उदोत आतप बहु माय \ यह सविध पुद्रकपरनाय ११५ & 
प सर टट स सद द 


श्ट 


3४ 


किनि 

ई शर्‌ पार्म्दएुराण- 
जब जट्जीव चङे सतभाय । धर्मद्रव तव करे सहाय ॥ 

९ जथा मीनकौ जलधार । अपनी इच्छां करत विहार ११६ 
यो ही सहज करे थित सोय । तव अधर्म सहकारी होय ॥ 

& ज्यों मगमें पंथीकौ छाहिं 1 धितिकारन हे बठसौं नाहि ११४७ ४ 
ह जो सब द्रव्यनकौं अवकास 1 देय सदा सो दव्य अक्षास ॥ 

६ ताके भेद दोय जिन कहे । छोक अरोक नाम सरद्हे ॥११८॥ ¢ 
जह जीवादि पदास्थवास । असेख्यातपरदेस निवास ॥ 
¢ लोकाकास कायै सोय । पर अलोक अनंता होय ॥ ११९ ॥ ४ 
&ै छोकपरदेस असंखे जहां । एक एक कालान्‌ तहां ॥ 

६ रतनरासि-वत निवसे सदा । द्रव्यसरूप खुथिर सर्वदा १२० 
& बरतावन ठच्छन गुन जास । तीनकाल जाकौ नहिं नास ॥ 

६ समय घड़ी आदिक बहुभाय । ये न्यवहारकाटपरजाय १२१ 
¢ पहर कट्यो जीवअधिकार । ओर अजीव पंचपरकार ॥ 
येही छं दन्यसमुदाय। कालविना पंचासतिकाय ॥१२२॥ 

दोहा । 

बहु परदेसी जो द्रव, कायवचंत सो जान । 
तात पचअयिक्षाय है, काय काल बिन मान ॥ १२३ ॥ 

सवैया छव्‌ । 

जीवरुधम अधर्म द्रव ये, तीनों कदे लोक-परवान ॥ 
असख्यात परदेसी राजँ, नम अनंतपरदेसी जान ॥ 
संख असख शनंतप्रदेसी, चिविधरूप पुद्रठ पहिचान ॥ 
एकमदेस धरं कालान, तति काल कायविन मान ॥१२४॥ 
शीं 


(~ 
॥ 


से अथैते 0र्र द $ि २5 
312 ० ह भ सऽ 


०, 


~ 


# १ 


स्वतर्कं उमि्एि अदि कक जद 9४ 
नैर्वो अधिकार । १५६ 4 








| दोहा। ¢ 

काठ काय विन तुम क्यौ, एकप्रदेसी जोय । , ¢ 
पुद्रल परमानू तथा, सो सकाय स्यो होय ॥ १२५ ॥ 
ध 


ऊनि, ७ ऽग 


संवैया) 
9 अटख असंख्य द्रव काला, भिन्नमिन्न जगमादहि बसा्हि । 
1 ७ (च 1 [+] से ५ [1 
आपसमारहिं मिं नहिं कबही, ताते कायवंत सोनािंष् 
¢ रूप स्चिक्लनतं परमाम्‌, ततखिन बधरूप हो जाहिं । ५ 
¢ यो पुद्रलको कायकठपना, कही जिनेञरके मत्तमाहिं॥१२६॥ ४ 
जितमे माने एक अविभागी, परमान्‌ रोके आकास ॥ 1 
(1 न (५ ४ 
ह ताकौ नाव परदेस कहावै, देय सर्वं द्रवनकों बास ॥ 2 
तहां एक कालान्‌ निवसे, धम॑अधमे मदेसनिवास ॥ 1 
रहँ अनंत प्रदे जीवके, पुद्धलबध ठँ अवकास ॥ १२७ ॥ # 
। । ९ पोमावती 1 
धमै अधर्म कालअरु चेतन, चारो द्रव अरूपी गाये $ 
(¢ ताते एर अकासदेस, प्रु सवके परदेस समाये ॥ | 
मरतवंत अनते पद्धलः ते उस नभम क्योंकर माये ॥ $ 
१ 
9 
| 
४ 
1 
रः, 
^ 
| 
8 
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92 


यह संसय समञ्चाच कहो गुरु, दास होय हम पृन आये १२८ 
सोरटा 1 
वहु प्रदीप परकास्र, जथा एक मंदिरिपै । 
छै सहज अवकास, वाधा ष्क उपञै नहीं ॥ १२९ ॥ 
फोटा । 
व्यो हीं नम परदेसर्मे, पुद्धछ बंध अनेक ॥ 
निरावाष निवसे सही, ज्यों अनत त्यो एक }! १३० ॥ 
(1 


0.0 ~ 


पयय यकि यय जथय याजय छः 
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& जो कर्मनकौ आगमन, आस्रव किये सोय । 


ताके भेद्‌ सिदद्धातमे, मात दरवित दोय ॥ १२१ ॥ 
चीप । 


छेः 


[प 


(. 

¢ 

९ मिथ्या अविरत जोग कषाय. । ओर प्रमाद्दसा दुखदाय ॥ 

६ ये सब चेतनके परिनाम 1 भावास्रव इनहीकौ नाम ॥१३२॥ 

¢ तिनही भावनके असुसार । हिगवरतीं पुट तिहि वार ॥ 

¢ आवैं कर्म भावके जोग 1 सो द्रवित आघ्नव अमनोग १३३ 
सोरटा । 

६ रामादिक परिनाम, जिनसौं चेतन येँधत है । 

& तिन भावनकौ नाम, मावबंध जिनवर क्यौ ॥ १२४ ॥ 

{ गोहा ! 

है जो चेतनपरदेसपै, ठे क्म पुरान ॥ 

। नये कमे तिनस वेधे, द्रववंध सो जान ॥ १३५ ॥ 
पद्धटी } 

¢ आस्रव अविरोधनहेत माव । सो जान भावसंवर भाव ॥ 9 

& जो द्वित आघ्व सुद्धरूप । सो होय दरव संवरसरूप १३६ 

ह बत पंच समितिं पाचों सुकर्म । वर तीन गु्ति दस मेद्‌ धर्म $ 

बारह बिध अनुपरच्छाविचार । याईस परीपदेविजय सार ॥ 

॥ पुनि पांव जात चारिति असेस। ये सर्वं भावसंवर विसेस ॥ 

& इनसों कर्मा्व रुके एम । परनाछीके मुख उार जम १३८ 

ए दोहा । 

¢ खभ उपयोगी जीवके, बत आदिक आचार। 

8 पपाच अविरोधर्को, कारन ईह निधीर \॥ १३९ ५ 


[रि ग 
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4 
ठेर व्याग जह होय, देशचारित वही । ( 
सो गृहस्थको धमे, गृही पे सही ॥ १४९ ॥ , १ 

दोहा) $ 
कर निरभरंथपद्‌, धर साधो सिवपंथ । , ।& 
है प्रमु उपदेसियो, मोखपंथ निरग्रंथ ॥ १५० ॥ 
द्सबिध बाह्िज प्रथमे, रासै तिल तुस मान । १ 
ग भुनिषपद्‌ किये नही नि विन नहिं मिवौन ॥१५१ 9 
जे जन परियहवंतको, मानँ शुक्तिनिवास । ४ 
ते कबही न सुकत ठह, भ्रमे चतुरगतिषास ॥ १५२॥ ॥ 
क्रोधादिक जवही करर, चयैः कमं तव आन । १ 
परियहके संयोगसो, वंध निरतर जान ॥ १५३ ॥ ‡ 
म 
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वंध अभाधरै मुक्ति हे, यह जानै सव लोय । 

वंध हेत बरत जहां, मुक्ति काते होय ॥ १५४ ॥ 

पच्छिम भान न ऊगवै, अगनि न सीतल होय । 

जथाजात जिनलिंगिन, मोख न पव कोय ॥ १५५ ॥ 
छषप्पय । । 

धन्य धन्य ते साधु, देह-मव-मोग विरचे । 

घन्य धन्य ते साधु, आप अपने रस रचे ॥ 7 

धन्य धन्य ते साधु, पीठ जमगकी दिति कीनी। ,, 

धन्य धन्य ते साधु, दिि सिवसम्भुख दीनी ॥ 

तजि सकर आसर अनवासर वस, नगन देह मद्‌ परिहरि । 


पतते मर्हेत मुनिराज भरति, हाथ जोर हम सिर धरे॥ १५६॥ 
1 त य 1 
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1 


पच महानतं दुद्धर धरं । सम्यक पांच समिति आद्रे ॥ 
तैन मुपत्ति पाठं यहं कमं । तेरहबिध चारित मुनिधरमं ॥ 
याते सै मुक्तिद खेत ! गिरही-धमं छरगद्चस देत ॥ 


= 


सो एकादस प्रतिमारूप } ते चरनों सच्छेप सरूप ॥ १५८॥ 


पेच उद्बर तीन मकार । सात ्यसन इनकौ परिहार ॥ 
दरसन होय प्रतिग्यायुक्त । सो द्रसनप्रतिमा जिनउक्त १५९ 
ढा । 


4\ 


श्रीगुरु सिच्छा सामो, (ग्यानी ) सात व्यसन परित्यागौरे ॥ 
ये जगे पात्तक वड, ( भ्यानी ) इन मारग मत्त छागौरे ॥ 
जुवा खेल न माये, ( ग्यानी ) जौ धन धमं गवविरे ॥ 
सव विसननकौ बीज दहै, ( ग्यानी ) देखता दुख पिरे १६१ 
रजवीरजसै नीपजे, ८ ग्यानी ) सो तन मास कारे ॥ 
जीव हते विन दोय ना, (ग्यानी ) नाव लियां धिन आरे { 
सडि उपस कीदां भरी, ( ग्यानी › मद्‌ दुर्ध निवासैरे 1 
छीयासौं छचिता मि, (ग्यानी ) पीयां बुद्ध विनासैरे १६३ \ 
धिक वेस्या बाजारनी, ८ ग्यानी ) रसती नीचन सधेरे॥ £ 
नकारन तन पापिनी, (म्यानी ) बेवै विसनी हाथेरे १६४ ४ 
अतिकायर सवसो छर, ( ग्यानी ) दीन मिरग वनचारीरे ॥ $ 
तिनपै आयुध साधते, ( ग्यानी ) हा अतिकङूर सिक्रायीरे॥ ः 
& परगट जगतमे देखिये, ( ग्वानी ) प्रानन धनते प्यारे ५४ 
ट जे पापी परधन हरै, (म्यानी ) तिनसम कौन इत्यारौरे ॥ ९ 
[1 1, ग्व र् 
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)] 
१ परतिय व्यसन महा घुरो, ८ ग्यानी ).यमे दोप बड़रोरे ॥ 
8 = [ 
€ इहि भव तनधनजस हरे, ( ग्यानी ) परमभव नरकषवसेरोरे ॥ 
{६ पाडवदि दुखी भये, ( म्यानी ) एक व्यसन रति मानीरे # 
१७ ० [1 क [* [१.4 
¢ सातनसों जे सठ रचे, ( ग्यानी ) तिनकी कौन कहानीरे ॥ ) 
दोहा 1 
पचे उदुंबर फल कहे, मध मद्‌ मास मकार । ४ 
इनक्ष दूपन परिहरो, पही प्रतिमा धार ॥ १६९ ॥ 9 
चीप । ९ 
पांच अनुबत गुनवत तीन । सिच्छावत चारो मलहीन ॥ $ 
चारहवत धार निर्दोष । यह द्रूनौ परतिमा वतपोप ॥१७०॥ ¢ 
दोहा! : 
अव इन बारह बतनको, लिखी लेस विरतेत । $ 
जिनको फल जिनमत क्यो, अचुतस्वंपरजंत ॥ १५७११ 
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ठदाछ। 

जो नित मनवचकायसों, कृतआदिकसों जेहो जी ॥ 
सको चास न दीजिये, प्रथम अनुत्त एं जी ॥ 
वारहवत-विध वरन ॥ १५२ ॥ 
ञ्ूढवचन नहि योखिये, सवही दौप निवासो जी ॥ 
दरूजो जत सो जानिये, हितमित वचन संमासो जी ॥ 
बारहवेत बिध वरन १ १४७३ ॥ 
भ्रलो विससे भ्रपरो, जो परधन बहु मायो जी ॥ 
विन द्यि ली नही, जनम जनम दुखदायो जी ॥ 
चारदबेत षिव बरन ॥ १७४ ॥ 

++ = नी 
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| 


व्याह वनिता होय जो, तासों कर संतोपो जी ॥ 

परिषिरियि परकामिनी, यासम ओौरनदोपोजी) 
बारहनत बिध बरनऊ ॥ १५७५ ॥ 

धन-कन-कचन आदि दे, परिह संख्या ठनो जी # 
तिसना नाशिनि वक्ष करो, यह्‌ चत मंच महानो जी ॥ 
बारहनत विध बरन ¶ १५६ ॥ 

अवधि दसो दिसि पेतकी, कीजै सवर्‌ जानो जी ॥ 
चाहर पाव न दीजिये, जव लग वटे प्रानो जी ण 
वारहबत बिध वरनङ ॥ १७७ 

कर मरजादा काठकी, करिये देस-परमानो जी ॥ 
वन-पुर-सरिता आदि दे, नित्त गमनकौ थानोजीष 
यारहवत विध चरनङः ॥ १७८ ॥ 

जहा स्वारथ नहि संपजै, उपज पाप अपारो जी ॥ 
अमर थर्दैड वही कल्यौ, त्याग पेच प्रकारो जी ॥ 
अारहचत विध वरन 1 १५७९ ५ 

सामायिक-विधि आद्रो, थछ एकाति विचारो जी ॥ 
उर धय्यि घुम भावना, आसत रौद्र निवारो जी ॥ 
वारहय्त नि चरनङऊं ॥ १८० ॥ 

पोपह बत आगराधिवे, चारो परब~मं्षारो जी ए 
चहुविध मोजन परिहिरो, चरञरंम स्वे छारो जी 


यारहवत विध रनर {† १८१ ॥ 
(1 1 





वते रक ८2०नद 0 


(0 


प 


2 
|, 
8 
४ 
\ 
9 
& 
2 
, 
2 
- 
१ 
| 
3 
¢ 
9 
र 
2 
8 
2 
8 
4 
थ 
# 
\ 
2 
ॐ 


(कव कयि ऊ पर ४, 
१६२ पार््वुराण- ८1 


दोहा # 
एक हाथैपे यास्त धरि, एक्‌ हाथसों ठेय 1 
्राषकके घर आयके, देकक असन करेय ए २०० ॥ 
यह ग्यारह प्रतिमा कथन, लिख्यौ सिधांत निहार । 
ओर परस्न वाकी रहै) अब तिनको अधिकार ॥ २०१ ॥ 
व्यीपर्ई 1 
जे जगम पापी परधान । सात व्यसनसेवक अग्यान ॥ 
रुद्रभ्यान धारं अघमदं । अति ही कूरकर्मं निरदैईं ॥२०२॥ 
ञ्ूढवचन बो सत छोर ! परधन परवनिताके चोर ॥ 
बहु आरंभी वहु परियही । भिथ्यामतक पोप सही ॥२०३॥ 9 
चड़ कपायी अधिक सराग ! जिनप्रतिमानिंदक निमग ॥ १ 
मुनिवर निंदि पाप सिर ठेहिं । जेनधरमेको दूपन देहिं २०४ ‡ 
नी चदेवसेवारसरचे । धरं कृस्नलेस्या मदृ-मचे ॥ 
इत्यादिक करनी-रत रह । ठेसे नीच नरकगति ठँ ।॥२०५॥ £ 
छंप्पय । 
स्मरसे पसु हीय, देस सयम न संभार \ 
छठे नरकसैप मतुप, होय घत नाहीं पाठे ॥ 
पंचमसौ चत धरे, मोखगतिकों नदिं सायै । 
चौयेसों सिव जाय, नही तीरथपद्‌ छाचै ॥ 
सब सुभ्रवाससों आयकरे, वासदेव नहिं मव ध्रै ॥ 


भ्रति वासुदेव बदेव पुनि, चक्रवतिं नहिं अवते ॥२०६ $ 
थ फ भट 1 
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नदो अपिच्ार 1 १६३ ५ 

श ¢ 

चीप 1 ई 

मायाचार्दा च दुंढ जवि 1 परपचनम निपुन अतीव ॥ % 
स्नठ लिखें अर तरगठी खाहि । रूठी साख मरत भय नाहि ¢ 


1 


सील म पार्ट मोहउदोत । ठेस्य( जिनकं नीट कपोत ॥ 9 
41 ९ क [+ म्द ^ 
आरतध्यानीं धर्मषिंहीन } पष्ठपर्याय छे अकुङीन ॥२०८ # 
आर्तरीद्ररहित्‌ लीराग । धर्म-इकल-ध्यानी वडभाम ॥ ३ 
जिनसेवक पाले बत सीर । कें करन मद्माते कीट २०९ १ 
जिनप्रतिमा जिनमंदिर ठव । सातसेत उत्तम धनव्वै॥ ‡ 

दावार सुन स्ावक होय 1 जथाजोग पावें सुर छोय २१० 9 
¢ सहज सरख-परनामी जीव । मद्धमाव उर धरं सदीव ॥ 
¢ मंद मोह जिनके देसिये । मेदकपायभरक्ति पेखिये ।२११॥ 4 

अपारंभ अल्प धन चहं । उर कपोतक्स्या मिरब॑हे ॥ ई 
? पुन्यपाप नहिं वरतं दाय । मिस्रभावसाों मानुष हाय ॥२१२॥ 

परे दाप सुने मन छाय । विकथा-वानी वहत सहाय ॥ 9 
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‰ कुकदिक्ान्य छन हरं जोय । ते बहरे उपज परलोय २१३ 
& पटं खद्‌ चिवेक न कर } मृपापाठ विकथा विस्तरे ॥ 

१ परर्निद्ा भि बहुभाय । निजपरसंसा करं बढाय ५२१४ ॥ 
३ मलम्रादिक-मोजन-काल । मौन छाड बो वाचाल ॥ 
६ दढ कहत कट सेके नाहि । ते गरूगे जनमे जगमाहिं ०२१५॥ 
& परतियमख देख करि मेद । निरस सथ योनादिक देह ॥ 


ट वध्॑घन याच धरि राग।ते मरि आधे होहि अमाम २१६ 
1१ 11 
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जे नर करं कुतीरथ-गौन । धडुत चोक्च छद बिनमौन ॥ 
दथाविहारी देख न चै । होय पंगु ते पातक फटँ ॥२१७॥ 
नीति-बनिज करि छछमी छेहि ! ओछा छेदि म अधिका देहि 
अप वित्त दानादिक कर । ते नर द्रवबधनी अवतर ॥२१८५ 
जे धन पाय धर अभिमान } समरथ होकर देहिं नदान ॥ 
& धनकारन छृटचिद्र कराहे । बहत पारेयह धाप नाहि २१९ 
ह लछमीवैत कृपन जन जेह ! परभव होहि दरिदी तेह ५ 


9, ५. 


¢ मदकपायी सरलस्भाव ! अहनिसि वसौ पूजामाव ॥२२०॥ 
: निजवनितासंतोपी सदा । मेद्राग दयें सवेदा ॥ 

६ दुराचार जिनके नहि होय } परुपवद्‌ पिं खुरलोय ॥२२१॥ 
ह जे अतिकामी छुरिल अतीव १ महा सरागी मोहित जीव! 
¢ परवनितारत सोकसंुक्त ते काभिनि-तन रदँ निरुक्त २२२ 
१ रागअंध अत्ति जे जगमा । कामभोगसों तुपते नाहि ॥ 

& वेस्यादास्पीरक्त कसील । ते नर ठै नपुंसकडील ॥ २२३ ॥ 
ह मनवचकाय महानि ! वध वैधन ठै अवम ॥ 

§ परक पीडा बब करं । ते जिय अर्प आयु धरि मरं ॥ 
& करपावंत्त कोमल परिनाम । देखि विचारि करं सच काम ॥ 
& जीवदृयामें त्पर सद्‌ा । परक पड़ा देहि न कवा ररता 
& सबही जीवन्तौ हितमाव । धरं पुरुप ते दीरघ आव ॥ 

६ जे जिनजग्यपरायन नित्त । पाचदानरत सीठपवित्त॥२२६॥ 
६ इंद्रजीत दिये सतोष । ते नर भोग रहँ बत.पोप ॥ 

ह पूजाडानविमुख मदीन । ईद्रीटुव्ध दृयागुनदीन ॥ २२५ 9 
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नीरव अपिकार। १६५ 





1 


र 9 
1 ॐ 
हुराचार दुरध्यानी छोग । इनको परापत होंहिं न मोग ॥ १ 
1 
४ 


७ 


समय विचारि पर्द जिनर्थंथ ) पूं पट़वंज खभपथ ।ररलो 


हितसां धमेदेसना कहं । ते परभव पंडितपदं छह ॥ ‡ 
¢ ग्यानगरच हिर धर छेहिं। जिनसिधांतकों दरपन देहि २२९ ४ 
 इच्छाचारी पटं अखुद्ध ! ग्यानविनयचरजित जडबुद्ध ॥ ५ 
पटृनेजोग पटाव नाहि । पेसे मरि मूरख उपजाहिं ॥२३०॥ 2 
1 अनावाररत आरमपान । परकों पीडन करं जयान ॥ ९ 
¢ पापकर्मैरत ध्म म गहे ते परभवमें रोगी रहं ॥ २२१ ॥ 9 
परदुख देखि हरख उर धरं ! परवनिता परधन जो हैर ॥ १ 
नर्पसुजीव षिष्छोह जोय ! सो पुचादिवियोमी दीय२२२॥ ४ 
१ नीचकमरत करना नाहि । हाथ पांव छेदं छिनमाहिं ¶ १ 
जे परको उपजप्वि पीर । ते नर पावे विकल सरीर ॥२३३॥ 1 
जो मिथ्यामत्तमदिरा पियं । पापख्चकी सरधा है ॥ $ 
९ धम्र॑निमित्त जीवथ करं) महाकपायकलुपता धरं ॥२३४॥ ॐ 
१ नास्तिकमती पाप-मग गहं ) ते अनंतससारीं रहं ॥ $ 
{ रतन्रयधारी मुनिराज } आगमध्यानी धमंजहाज ॥२२५ > 
; इच्छारहित्त घोर तप करं । कमं नास करि मवजछ तिर ॥ १ 
४ उत्तम देव नभ सिरनाय । प्रज परम साके पाय ॥ २२६१५ 2 
| साधरमी-चत्छर मुनिभरीत । उत्तम गोत वधे इहि रीत॥ $ 
९ जे जिन जती जिनागम जान । नमे नही सठ करि अभिमान 
माने नीचं देव शरु धर्म । ये सच नीच मोततके कर्म ४ 
{ जिनके हियं रम वैरा ¦ धारं संजम तिसना त्याग ॥२३८॥ 
1. 
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€ अतिनिमंक चारितिभंडार } ग्यानेध्यानतत्पर अविकार ॥ ® 
स्याति लाम प्रजा नाहे चहं । ते अहामद्‌-सपदा गहे २३९ 
५, न. [व्‌ [1 

¢ पंच करन बेरी वस आन । चारित पालं अति अमलान ॥ 





ष 
इद्धर तप कर सो काय ! चक्री होय देवपद्‌ पाय ॥२४०॥ ‰ 
| ञे सम्यकट्टी गुनयही । सोठहकारन भावै सही ॥ ९ 
ह ते तीर्थकर चरिभुवनधनी । होहिं तीन-जगच्ामनी ॥२४१॥ ‡ 
ट दोहा । , 
ह इषहिविध पछनहारको, समाधान जिनराज ॥ ९ 
ह॑ कीनो गनधरदेवप्रति, जगतजीवरितकाज ॥ २४२ ॥ ? 
§ बानी सुन बारह सभा, मयो सबन आनंद ॥ $. 
¢ जैसे सुरजके उद्य, विकसै वारिजदंद्‌ ॥ २४३ ॥ १ 
¢ वचनकिरनसो मोहतम, भिख्यौ महा इखदाय ॥ , ६ 
१ तैरागे जगजीव बहु, कालठन्धिचठ पाय ॥ २४४ ॥ 4 

पड \ 9 
6 केडई म॒क्तिजोगं बङ़माग । भये दिगंबर पर्यिह त्याग ॥ 
¢ किनही भ्रावक-चत आदरे । पञपयांय अनवत धरे ॥ २५५१ १ 
₹ केद्रं नारि अजिंका भई । भति संम बनकां गर्द ॥ 2 
& कड नर पड देवी देव । सम्यकरत्न लह्य तहां एव ॥ २४६ ॥ $ 
& करद सक्तिहीन संसारि। चरत भावनां करीं छुखकारि ¶ 9 
१ पुजादान माव परिनये \ जथाजोग सब सेवक भये ॥ २४७ ॥ ` { 

दोहा! 4 
¢ कमठ नीव छरजोतिपी, करि वचना्रतपान ॥ $ 
६ चभ्यौ वैर मिथ्यात्वं विष, नम्यौ चरन जुग आन १२४८) & 
1 1 1 
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सम्यकद्रसन आद्यौ, भुक्तितरोवरमु ॥ 
संकादिक मठ परिहिरे, गदं जनमकी सरू ॥ २४९ ॥ 
तहां सातङे तापसी, करत कष्ट अग्यान ४ 
देखि जिनेखरसपद्‌ा, जग्यौ जथारथ ग्यान ए २५० ॥ 
द्रई तीन परदच्छिना, परनमें पारसदेव ४ 
स्वामि-चरन संयम धरय, निंद पूरब ठेव ॥ २५१ ॥ 
धन्य जिनेद्ठरके वचन, महामंच इखहंत ॥ 
भिध्यामत-विपधर-से, निषि होहि तुरंत ॥ २५२ ॥ 
` कहां कमठसे पातकी, पायौ दरसन सार ॥ 
कटां पाप-तप-तापसी, धस्यौ महावत-मार ॥ २५३ \ 
जिनके वचमजहाज चदि, उत्तरे मवजपार ॥ 
जञ प्रततच्छ आये सरन, क्यो नं होय उद्धार ॥ रषं 
अच श्रीगमधरदेव तहं, चार म्यान परवीन ५ 
जिन समुद्धते अर्थजक, मति माजन मर कीन ॥ २५५ ॥ 
नाम स्वयम दृपानिधि, विविधरिद्धिथुनखेत ॥ 
हादसांम रचना करी, जगतजीवहितहेत १ २५६ ॥ 
परमागम अभम्रतजरधि, अवगाहं युभिराय ॥ 
जन्मजरामृतद्‌ाह हरि, होय सुखी सिव पाय ॥ २५७ ॥ 
चीष्द। 
& प्रथम एकसौ बारह कोट । ठाख तिरा ऊपर जोड ॥ 


श बावन सहस पंच पद सह द्वादसामक्मी परमित कही २५८ 
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पद्धङ्गी ( 
इक्यावन कोड आठ काख। चौरासी सहस सिलोक मास ॥ ‡ 
छस्मै साहे इक्षीस जान! यहं एक महापदको परमाम ॥२५९॥ 
दोहा 1 
इहि विध सभासमहं सब, निवसे आनदृरूप ॥ 
मानौ अरत नीरसो, सिंचत देह असप ॥ २६० ॥ 
चौपर्द। 

तव सुरेस उठि विनती करी । हाथ जोर सिर अंजलि धरी ॥ 
मो जगनायक जगधार । तीन मवनजनतारनहार ॥२६१॥ 
यह विहारअवसर भगवान । करिये देव द्या उर आन ॥ 
भविकजीवसेती कुम्हकाय । मिथ्यातपसे ससी जाय॥२६२॥ 
भो परमेस अनु्रह करो \ बानीबरसासो तप हरो ॥ 
मोखमहापुरके परघान । तुम विनजारे दृयानिधान ॥२६२॥ 
प्रम्रसहाय भवि खंखपद्‌ ठि । आवागमन जछा्चलि देहि ॥ ¢ 
इदिविध ईद प्रार्थना करी। सहसनाम करि शति पिस्तरी २६४ 
¢ भयो अनिच्छागमन जिमेस । भविजीवनके भावविसेस ॥ 
९ सकलघ्राुर जय जय कयौ । जिनविहारअग्रतरस पियौं ॥ 
¢ गमनसमय ओरे विध मई \ समोसरनरचना खिर मद्रं ॥ 
& चङे संग सुर चतुरनिकाय ! चउविध सकर चङे सुरराय २६६ 
पं खरटुंदभि बज सकार । जिनमंगर गा घरनार ॥ ई 
६ हाथ धुजाज्चत देवकुमार ! चठे जाहि नभम छावि सार रदो 9 

चहुंदिसि चार चारसौ कोस । होय सुभिच्छ सद्‌ा निर्दोसि ॥ 
& नमविहार जिनवरक्ष होय । जीवघात तहां करे न कोवा 

1 
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द सय उपस्रहित भगवंत । निरआाहार आयुपरजंते ॥ 
६ चतुरानन देसे संसार । सचविद्यापति परमरदार ॥ २६९ ॥ 
§ भके तनकी परै न छां । पठक पठकसों छा नाहि ॥ 
& नख असु फेस बद नहि जास! ये दस केवल-अतिसय भासर७० 
¢ मापा सकल अथं मागधी । खिर सकल संसयहर सधी ॥ 
ए नरप जापतिविरोधी जीव । सव उर मची घरं सदीव ॥२७१॥ 
ह नानाजाति विरछ दुख दे । सव रितुके फल फूठनि फटँ ॥ 
मभुसचारभ्रमि मनिमहं । दृपंनवत आगम चरनं ॥ २७२॥ 
¢ घराभि पवन पी अनुसर । वायुङुमारजनित छख करै ॥ 
१ खरनरपसू समागत जेह । परमानंदूसहित सव तेह १२७३॥ 
१ भासतसर जोजनमित मही । करं धूलितुमवर्जित सही ॥ | 
{ भेवङुमार करे मम लाय । मधोद्कवरसरा छदाय ॥२५४॥ ¦ 
ई चरमकषमर जिन धार जहां । कंचन कमल रवं खुर तरां ॥ $ 
( सात्तकमलतैँ आग ठान । पीछे सात एक माभि जाने॥ २५५॥ $ 
९ यो पेकजच्सी पेद्रह पांति ! सवा दो सै सब इहिर्माति॥ ‡ 
{ छकलभ्यान उपे बहुभाय । निमंखदिसि निर्मल नभ याय 
॥४। 
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मुदित बुला देवसमाज ! मविजनको जिन-पूजनकाज ॥ १ 
¢ पर्मचक्र आगे संचरे । मरूरजम॑डलकी छवि हर ॥ २७७ ॥ (५ 
% मंगलद््वं आठ लकां । जथाजोग घुर्‌ ठीये जाहि ५ ई 
इ ये सौदृह देवनङ्कत जान । वरअतिसयमडितमगवान २७८ 
& कर विहार परमश्च होत । मविजीवनके भाग उदोते ॥ % 
टि ख्मोखमारग प्रु सार । भ्रमर कियी ्रमतिमर निवार २५९ ‰ 


= 14 


1, 


६ 


(0 
१७० पार्ण्वएुराण- 


य 





1 ~ 


है कही कुलिंगी दीस नादिं 1 भाय उदय ज्यौ चोर पलारहिं 
६ सच निज निज वांछाअनुसार । पुरन आस्र भये तनधार २८० 
¢ कासी कौसलपुर पचाल । मरहठ भाखूदेस विसार ॥ 
& मगध अवंती माठवठाम \ अंग बैग इस्यादिक नाम १२८१ 
६ कीनी आरनखंड विहार । मेरौ जगसिथ्याओधियार ॥ 
६ अब सव गलकी गनना सुनो \ जथापुरानकथित विध मुनो ¢ 
¢ प्रथम स्वयम्भूप्रमुख प्रधान । दस गनधर सर्वांगमजान ॥ 9, 
परवधारी परमउद्ास । सर्वं तीन सै अरु पचास ॥ २८२ ॥ $ 
& सिष्य भुनीसर कहे पुरान । दसहजार नौ सै परवान ॥ ? 
अवधिवंत्त चौदह सै सार । केवरग्यानी एकहजार १२८४॥ ¢ 
{ विषिध विक्रियारिद्धिवचिष्ट \ एकसहस जनो उतषृष्ट ॥ $, 
¢ मनपरजयग्यानीं गुनवंत । सातसतक पचास महंत ॥ २८५१ 
|: छसे वादविजयी मुनिराज । सब म्नि सोलहसहस समाज ¶ $ 
६ सहस छवीस अर्जिका गनी ] एकलाख स्रावक चतधनी २८६ 9 
६ तीनलाख स्रावकनी जान 1 बरनी संख्या मूठ पुरान ॥ ( 
£ देवीदेव असेखयअपार । पञचगन संख्याते निरधार ॥ २८७ ॥ 
& इहविध बारह सभासमेत । रतन्रयमारगविध देत † 
6 विहरमान दरसावत चाट 1 सन्तर घरस भये कटु घाट २८८ 
सम्मेदाचल सिखर जिनेस । आये श्रीपारसपरमेस ॥ 
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एक मास जिन जौग निरोध । मनवचकाय किया सब रोध २८९ 

ख्च्छम कायजोगधिति ठान ! चितियञकलसंज्ञत तिर्हि ठान ! 
सः तजि सयोगिथानक स्वयमेव । आये फिर अयोगिपद्‌ देव २९९ 
सथ 7 ट 7 7 २ द द ट य 


स 
मीव आपिर । १७१ 
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( पच लघुच्छर हे थिति जहाँ । चतुर्थ घुकलध्यानवछ तहां ॥ 
९ दोयचरम समये जिन मनी ! प्रकृति बहत्तर तेरह हमी २९१ { 
ए इषिबिध कमं जीत भगवान । एक समय पहं निवन ॥ $ 
¢ ओं छत्तीस मुनीखर साथ । लोकासिखर निवसे जिननाथ२९२ & 
¢ सावन छदि साततं छम वार । विमल विसाखा नखतमेश्चार ॥ (4 
९ तजि संसार मोखमें गये ! परमसिद्ध परमातम भये \२९३५ $ 
पूरव चरम देहम ठेस 1 मये हीन आतम परदेस ॥ ) 

€ अ्टगुनातममय भ्यवहार्‌ । निह गुन अनतमंडार ॥२९४॥ ¢ 
& सादि अनतदसा परिनये । सिद्धमाव वञगुनज्त थये ¶ { 
ट परमघ्ुखालय वासो छियौ । आवागमन जलांजलि दियो 
चोहा । $ 

पेच कल्यानक पाय सुख, जगतजीव उद्रार । 6 
मये पूज्य परमातमा. जव जय पासङमार ५ २९६ ४ 
जिनके छसकौँ ग्यानकी, नहि उपमां जगमाहि । ई 
जोत्तिरूप छखपिंड, धिर, दंद्रीगोचर नाहि ॥ २९५७॥ 
अच तिनकौ आकार कषु, एक्देस अवधार । $ 
लिख एक हति करि, जिनसासन अनुसार ॥ २९८ ॥ ‰ 
व्यीपई ! † 

६ मोम इक पुतला ठान । नखसिख समचतुरस्सठान ॥ १ 
६ सब तन सद्र पुरुपाकार्‌ । नराकार इसी विध सार २९९ 
६ मासीसौ दमि ठेषहु सोय ! जैसे व्वचा देहपर होय ॥ 


् कहीं अग खाटी नर्हिं रहै ! सब उपचारकल्पना यह ०० 
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धूम प्रभामे उपजि, भील अति भयी भयानक । 

चरम नरक पुनि सिंघ, फेर पंचममू-थानक ॥ ष 

पञजोनि भुजि महिपाल तरप, देव जोतिपी अवतरचौ ॥ 

इहि बिध अनेक मवदुख भरे, बैरमाव-विपतर फल्यौ २१९ 
दूदा . 

छिमाभाव फ पास्रजिन, कमट वैर फल जान। 

दोनों दिसा विरोके, जो हित सो उर आन ॥ ३२० ॥ 
सरटा 1 

जीव जाति जात, सवसो भेजी माव करि 1 


प 


। 

। 
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¦ 

| 

| 

} 

; 

। 

1 

। 

¦ याकौ यह सिद्धंत, वैरविरोध न कीजिये ॥ ३२१ ॥ 

= त्‌ 

१ जो भगवान बखान करी धमि, सो गुरु मौतमने उर आनी । 

4 €, 9, [1 

| तापर आई ठद रचना कद, दाद्स अंग छधारस बानी ॥ 

ता अनुसार अचारजसंघ, खधीवलसों बहु काञ्य बखानी । 

५५ (~ [ = ५ ¢ 
यों जिनय्रथ जथारथ ह, अजथारथ ह सव ओर कहानी ॥ 

५ दोहा। 

जितने जेनसिद्धांत जग, ते सब सत्यसरूप । 

४ ध्ममावना हेत सव; हितमिते सिच्छारूप ॥ २२२ ॥ 

1 कठलपित कथा सुहावनी, खनते कौन अरत्थ 1 

ठाख दाम किस कामके, ठेखन छिस अकस्थ ३२४ 





६ १ उक्त च-- 
८ सवेषु मेत्री गुणिषु प्रमोद, शिदेषु जीवेषु छृपापरत्व । ` -- 
9 माध्यस्य्यमाव विपरीतवृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ ३२ब्‌ ५४ 
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सोरटा। 
सुन श्रीपासंपुरान) जान सुभादुम कमफल । 
अहित हेत उर आन, जगत जीव उदयम करो ॥ २२५॥ 
दोहा! 
प्रमदरिचि मिस किमपि यह; कीन परञ्-गुनगाम । 
श्री पारस परमेसक्त, पूरन भयौ पुरान ॥ ३२६ ४ 
पूरव चस विलोकिके, भ्रधर बुद्धिभमान । 
भापावंध प्रव॑ध यह, किंयौ ,आगरे थान ॥ २२७ ॥ 
छप्पय । 
अमरकोप नदिं पट्चौ, मँ न कहि पिंगङ पेख्यौ । 
कराघ्य कंठ नहिं कसी, सारखत सो नहिं सीख्यौ ॥ 
अच्छर-संधि-समास-ग्यानवर्जित बुधि हीनी । 
धर्मभावना हेत, फिमपि भाषा यह कीनी ॥ 
जो अथं छंद अनमिल कही, सो बुध फेर सवारियो 
सामान्यबुद्धि कविकी निरखि, किमामाव उर धारियो 
दोहा । 
जिनसासन अनुसार सव, कथन कियो अवसान ॥ 
निज कपोकदिपत कही, मति समश्य _ मतिवान २२९ 
छयडपसमकी ओरसो; के प्रमाद्वस कोय ॥ 
इदहिविध भरल्यौ पाठ म, फेर सर्वारो सोय \ २३० ॥ 
पेव वरस कछ सरसे, ठागे करतन वेर्‌ ॥ 


सुधि धौरी धिरता अरप; ततिं ठगी अबेर ॥ ३३१ ॥ 
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सुभ काज गरो गै, अठपदुद्धिकी रीत ॥ 

यो कीड़ी कन ठे चरै, किथों चडी गद्‌ जीत ॥ ३२२॥ 

विचनहुरन निरमयकरन, अरुन वरन अभिराम ॥ 

पासचरन संकर्रन, नमो नमो गुनधाम ॥ ३३३ ॥ 
छप्पय 1 

नमो दैव अरदंत; सकल तत्वारथमासी ॥ 

नमों सिद्ध भगवान; ग्यानमूरति अविनासी ॥ 

नमो साध निरथंथ, दुविध परिग्रहपरित्यागी ॥ 

जथाजात निनछिंग धारि) वन बसे विरागी ॥ 

येदं निंनेसमापित धरम, देय सर्वं सुख सम्पदा ॥ 

ये सार चार तिहलोकमे, करो छेम मंगल सद्‌{॥३३४॥ 

संवत सतरह सै समय, ओर नवासी लीय । 

सदि अपाद्‌ तिधि पंचमी, यथ समापत कीय ॥२२५॥ 


7 र च भभ 


इति श्रीपाश्पुरणमापाया मगवननिवीणगमनवर्णन नाम 
नवमोऽधिकार्‌ । 
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